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श्री जगदीश्चन्द्र भाथर की नाटच कृतियों से मै बहुत 
पहले से परिचित हं । उनके प्रारम्भिक नाटकों मे से एकः 
भोर का तारा" रूपाभ में प्रकाशित हआ था। कोणाक' 
उनकी अत्यन्त सफल कृति है। हिन्दी में नाटच कला की एेसौ 
सर्वागपूणं सष्टि मक्षे अन्यत्र देखने को नहीं भिली। इसमे 
प्राचीन, नवीन नाट कला का अत्यन्त मनोरम सामजस्य है। 
विषय-निर्वाचन, कथा-वस्तु, क्रम-विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्य- 
यिता आदि सभी दुष्टों से कोणाक' .अद्नुत सुयरी संतुक्िति 
कला-कृति है । छोटे-छोटे तीन अंकों के भीतर एक विराट युग 
के जीवन का स्पंदन-कपन गागर मे .सागर की तरह छलक उठता 
है। इसे उपक्रम तथा उपसंहार लेखक के अत्यन्त मौलिक 
प्रयोग हँ जिनमे नाटक की सीमां एक रहस्य-विस्तार मे लो- 
सी गयी हैँ । उपक्रम में आंखों के सामनं एक विस्मत एति - 
हासिक युग का ध्वंसंशेष, कल्पना में समद्र को तरह आर-पार 


 उद्वेलित शोकर साकार हो उटता है, जिसको तरगों के व्यथा- 


द्रविति उत्थान-पतन मेँ करुण, विद्रोह-भरा नाटक का कथा- 
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प्पादकं बन पड़ाहै । कलाकार का बदला जीवन-सौन्दयं को ही चनोतौ 
नहं देता, अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक के अतल अंधकार मे डाल 
देता है । सहनज्ञौल विशु तथा विद्रोह धर्म॑पद में जैसे कला के प्राचीन 
भर नवीन युग मूतिमान हो उठे हैँ । धममंपद में आधुनिक कलाकार को 
विद्रोह ही जैसे व्यवितत्व प्रहण कर लेता है । विशु ओर धर्मपद का पिता. 
पुत्र का नाता ओर तत्संबंधौ करण-कथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव- ` 
हदय को धड़कन भौ घुल-मिल कर नाटक को मामिकता प्रदान करती है । | 
भाज के राजनीतिक-मथिक संघं के जजंर युग मे कोणाकं के द्वारा कला 
ओर संस्कृति जसे अपनी चिरंवन उपेक्षा का विद्रोह पूर्णसंदेश मनुष्य के 
पास परहुचा रही है । ॑ 

श्री माथुर को मे उनकी इस उत्कृष्ट नाटच्‌ कृति के लिए हादिक 
बधाई देता हूं । आज्ञा करता ह, भ विष्य में बह इसी श्रकार अयनो विशिष्ट 
देन से हिन्दी-साहित्य के इस अंग को क्ति तथा गौरव प्रदान करते रहम । 


--श्रौ सुमित्रानन्दन पंत 


सन्‌ १६५० मे लिखिल ` 
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संशौघत संस्करल का परिचय 


यह्‌ नाटक मेने सन्‌ १६४८६-'५० के श्ीतकाल सें लिखा था, यद्यपि 
इसके कछ अंश सन्‌ १६४६ ही में लिख डले थे। प्रथम संस्करण सन्‌ 
१६५१ मे प्रकारश्चित हओ । तब से इसके ६ पुनमद्रण हो चके हैँ । भारत- 
वषं के कई नगरों मे यह्‌ खेला जा चुका हैः कुछ भाषाओं में अनूदित 
भी हमा है । कहीं-कहीं यह पाट्यग्नन्थ के रूप में शिक्ना-संस्थाओं मे पढ़ाया 
भी जाता है । 
भव १२ वषं बाद सन्‌ १८६६१ में मेने इस नाटक में कछ संशोधन 
क्या है ओर कई परिवर्तन भी। निस्सन्देह वतमान हिन्दी-साहित्य मे 
धुवं प्रकाशित रचनाओं को इसं तरह से परिवतित करने को परस्परा नहीं 
रहौ है । सुधी समालोचक यदि मेरी इस हरकत पर अचम्भित हों तथा 
इसकी .आलोचना करे तो में ब्रा न मांगा । 
वस्तुतः हिन्दी में नाटक छप पहले जाते है--उन्हं रंगमंच पर बादमें 
प्रस्तुत किया जाता है । पाडचात्य देशों मे प्रायः नाटक कही जाने वाली 
रचनाएं रगमच पर उतारी जाने से पुवं प्रकाशित नहं कौ जातौ । >ेखक 
नाटकं के रिहसंल के समय अपनी पांडलिपि में आवश्यकतानुसार परिवतेन 
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करता है ओर इस सभय वह्‌ अभिनय संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में 
रख सकता है । कोणाकं' के रंगमंच पर अभिनय सेने स्वयं तो बहत कम 
देखे, छेकिन लिन संस्थाओं ने र गमं च पर इसे प्रस्तुत किया उनमें से 
कई ने म्‌क्ञे अपने अनुभव किख भेजे । एक बुनियादी बात मुह्ये यहं ज्ञात 
, हई कि मूल संस्करण के तीसरे अंक में रय्या पर लेटे धर्म॑पद को दिखाया 
जाना संच पर अनेक समस्याएं पैदा कर देता है ! चूंकि थोड़ी ही देर बाई 
उसे संग्राम में पुनः कंद जाना है इसछिए वह विवशता का चित्र मंच पर 
उपयुक्त प्रभावे नहीं डालता; यद्यपि कथा से वेसा विवरण पूर्णतः स्वी" 
कायं हग । दुसरी बात पहले अक के बारे मे कहौ गयौ कि उसमें धूवकूथा 
का उद्घाटन यथोचित नाटकौयता से नहीं हो पाया ज।र इसलिए कहीं 
कहीं एकरसता आ गयी । तीसरी बात यह थौ क्र उपकम ओर उपसंहार 
, के शब्द नेपथ्य से गाये जाने पर प्रायः सुने नहं जा सकते ओर उनका 
काव्यत्व दशंकों तक पहुंच नहीं पाता था । 
प्रस्तुत संस्करण में किये गये संरधन रंगमंच की उल्लिखित कठि- 
नाइयो को ध्यान से रखकर किये गये हैँ \ ततीय अंक का अंतिम दृश्य जिसमें 
मति धराल्यौ होती है, रंगमंच फौ दृष्ट से अधिक स्पष्ट कर दिया गया 
है, यद्यपि निदेशक को अब भौ इसं दृश्य के दिखाने स विशेष सावधानो 
बतेनी होमौ । 
एक दूसरे प्रकार के परिवतंन क प्रेरणा सूले मिल प्रस््धि पुरातत्व- 
वेत्त शरी ठी० एन० रामचन्द्रन्‌ के एक लेख से, जो सन्‌ ५१ सें मद्रास संगीत 
एकादमौ के जनंल में प्रका्ठित हज था । इस लेख मे उन्होने कोणाक- 
मंदिर से श्राप्त एक सूति का उल्लेख किया है जिसके नीचे नाट्याचायं 
“सौम्य भीदत्त' का नाम लिखा हुआ है । उनके अनुसार सौस्य श्रीदत्त 
कोणाकं-मंदिर के नाट्याचायं रहे होगे; मूति कौ मुद्रा एवं अन्य विशेष- 
ताओं से यह सिध होता है । इस सूति का एक चित भौ उन्होने मेरे षास ` 
ए 0 । मति के गजे से एक हार हैः जिसके बीच मे एक बड़ा-सा चक्त है । 
हाथो मे मंजीर, कानों मे मकरकुंडल, किन्तु कलाई में वीर-श्टुला कां 
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मभाव । यदि इस मूरति के विषय में म्॒ञे पहले से जानकारी होती तो संभवतः 
नाटक के कथानक में एक ओर तत्व का आरोप होता । फिर भी में सौम्य 
भीदत्त को अपने नाटक में किसी-न-किसौ रूप मे प्रस्तुत करने की लालसा 
को वबा न सका । मूल संस्करण मे मुकृन्द नाम का एक कल्यत पात्र स्थ- 
पति विशु का भित्र दिलाया गया है । इस संशोधित संस्करण मे उस 
कल्पित पात्र के स्थान पर सौम्य भदत्त को मेने दिखा दिया है । सौम्य 
श्रीदत्त के प्रवे से निस्सन्देह नाटक का चरित्र-चित्रण अधिक सजीव ओर 
विविष हो गया है, --कम-से-कम एेसा मेरा विचार है । 
पिछले कुछ वर्षो मे मृक्षे मध्ययुगीन भाषा-नाटकों को पने का मौका 
मिला है । उन नाटकं मे सूत्रधार तथा उसके संगियों का एक विकञेष स्थान 
होता है । इसलिए तथा नेपथ्य के स्वरों की अव्यावहारिकता के कारण, 
मेन यह तय किया कि सूत्रधार ओर उसके साथ दो वाचिकाञों को उपक्रम 
मौर उपसंहार के पात्रों का रूप दिया जाए । साथ ही मैने अंक के बीच 
विष्कभकों के समान उपकथनों का समावेश किया है । इस तरह से उपक्रम, 
उपसंहार ओर उपकथन-ये तीनों नाटक के एक विहोष अंग बनाये गये 
है जर सूत्रधार ओर दो वाचिका एक एसे समदाय के रूप में हमारे सामने 
माते है जो नाटक के स्थूल रूप तथा आत्मा दोनों पर तीव्र प्रकाश डालते 
है । इसं समुदाय को मेने संज्ञा दी है “वन्द्वतिक' की । "वातिक" शब्द 
लोक-नाटकों मे आज भौ व्यवहृत होता है । "ृन्दवातिक' की तुलन। 
यूनान के कोरस' से भी की जा सकती है । बीसवीं सदी में प्रसिद्ध अमे- 
रिकन नाटककार यूजीन ओ' नल ने इस तरह के कोरसों का प्रयोग {या । 
कोणाकं का व॒न्दवातिक' कथा की कड्या प्रस्तुत करता है किन्तु साय 


हो वाको का प्रतीक भी हे, न सिकं उन दर्ांकों का जो रगज्ालामे बैठे. 


नाटक का अभिनय देखते हे बल्कि उनका भी, जो रंगस्थली मे होने वाले, 
नियति के आचर्य जनक खेलों का अवलोकन करते है; संशय ओर उत्सुकता 
जिन्दं रह-रह कर पीडित करते है, उल्लास ओर जिज्ञासा जिनके प्राण 
ह ओर कर्मोदधि की उत्ताल तरगों के बीच जो विश्वास तथा सत्य 
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कौ चट्टानो को देख पाते हँ । 

इन संव संशोधनं के बावज॒द मेँ जानता हं कि कोणाकः का सफल 
अभिनय करना टद खीर है । इसलिए जो खोग इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करना 
चाहें उन्हें म पहले से ही संचेत कर देना आवश्यक समक्षता हं । यों मेने 
परिशिष्ट मे अभिनय के किए कछ संकेत दिये ह; फिर मी एमेचर 
(ज्ौकीनी ) संडच्ों के किए इस नाटक का स्कल अभिनय करना कटिन 


है । 

यों तो इस नाटक के विषय में म्ले अनेक रोचक अनुभव हए किन्तु 
सबसे दिलचस्प अनुभव हुआ दिल्ली के अंग्रेजी समाचार पन्नो मे इस नाटक 
के अभिनय की समालोचना पटृकर । उनमें से एक संमालोचक महौदय 
(अथवा महोदया ! ) ने लिखा कि इस नाटक की भाषा इतनौ दुरूह 
है कि इस नाटक का बहिष्कार होना चाहिए, क्योकि लेखक ने यह नाटक 
संस्कृतमयी हिन्दी का प्रचार करने के लिए कल्ला है ! ' 

यदि कोई मंडली दिल्ली मे “कोणार्क का अभिनय करना चाहे तो 
मै उसको सलाह दंगा कि कोई ओर नाटक चुने । वास्तव में दिल्ली कौ 
हिन्दी-साहित्य तथा नाटकों का आदी होने मे अभी थोडा समय लगेगा । 
फिरभी मै विरेष अनुगृहीत ह, उन सभी अभिनेताओ, निदशकों तथा मंड- 
ज्यों का, जिन्होने कोणार्कं" को रगमंच पर प्रस्तुत करने की चेष्टा को तथा 
हिन्दी के उन सुधी समालोचकों ओौर विद्वानों का, जिन्होने मेरा उत्साह 
बद़ाया । कहा तक यह नाटक साहित्य ओर रंगमंच के लिए स्थाय निषि 


है--यह तो भविष्य ही बता सकेग। । 


नई दिल्ली किः 
मई, १८६१ --जगदीदाचन्द्र माथुर 

















पारय 


(मूल संस्करण) 


ईसा कौ सातवीं शताब्दी से केकर तेरहवीं शताब्दौ तकं उड़ीसा में 

एक के बाद एक विशाल, भव्य ओर कलापु्णं मन्दिरों का निर्माण हुआ जो 

जज भौ भुवनेदवर , जगन्नायपुरी मौर कोणाकं में तत्कालीन कला के साक्षी- 

रूप खड्‌ हे । इनमे से सर्वश्रेष्ठ मम्दिर, सूयं देवता का देवालय, कोणाकं सें 

स्थित है । कोणाकं के देवालय के विषय भे कतिपय एतिहासिक तथ्य 

विचारणीय हैँ । एक तो यह्‌ कि मध्यकालीन उडीसा के भन्दिरो कौ परम्परा 

मे यह अन्तिम भवन है । इसके बाद न जाने कंसे ओर क्यो उडीसामे उस 

कोटि ओर शली के मम्दिरों का बनना ही बन्द हो गया ओर मानो 
शिल्पियों के कल ही तिरोहित हो गये । सरे, उस परभ्यरा के भन्दिरों मे 
स्थापत्य, कल्पना ओर कला की वििघता में यह मन्दिर पराकाष्ठा का 
द्योतक है, मानो वह ञैली कोणाकं के निर्माण मे अपनी चरभावस्था को 
पहु च । तीसरे, जहां अन्य मन्दिर पुरी ओर भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाये 
शये, कोणाकं के ऋ 9 एेसा स्थान चुना गया, जिसके आस-पास हूर लक 
आबादी नहीं थ । परी से १४ मौल इर समुद्र-तट पर यह मन्दिर स्थित 
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ह । चौथे, इस मन्दिर के उपपौठ जौर दीवारों पर अंकित युगल मूतियां 
आधुनिक विचार से अत्यन्त अर्लील हैँ ओर उनका उदेश्य समञ्च सें नहीं 
आता । पांचवीं ओ र अत्यन्त रहस्यूणं बात यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा 
का अन्य कोई सर्दिर इस खंडित ओर भग्नावस्था में नहीं है यद्यपि यही 
सब के बाद मे बना । मन्दिर का मख्य अंश (विमान) टटा १ड़ है, यद्यपि 
ओर कुछ विद्वानों का तो यह भ मत है कि मन्दिर कभी व्यवहार में लाया 
ही नह गय । मन्दिर का मुख्व भाग इस समय पत्थरो का ठेर है । उसका 
नट-मन्दिर भी धराश्ायी है । विक्ाल प्रांगण मे ध्वस्त मूतियां ओर पाषाण- 
खंड षडे है । केवल बाकी है विमान से सटा हुमा जगमोहन यानी मंडप 
जो एक विस्तीर्णं मेधि पर दीपक की अकेली लो कौ भांति खडा हे । 
मन्दिर वयो टटा--इस विषय में उड़ीसा में एक किम्वदन्ती प्रचलित 
है, जिसे अंशतः ही मैने अपने नाटक का आधार बनाया है । इतिहास का 
सहारा भी मैने अल्प मात्रा मेही ल्याहै; फिरभी इस नाटक को पूर्णतया 
मनेतिहासिक नहीं कहा जा सकता । गंगवंसीय महाप्रतापौ राजा नरसिह- 
देव का उड़ीसा में राज्यकाल ईस्वी सन्‌ १२२३० से १२६४ तक माना जाता 
है मौर कछ जागीरों के लेख-पत्नो स स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नरसिह- 
देव ने ही कोणाकं का निर्माण कराया । यह भी एतिहासिक सत्य है कि 
नर्रासिहदेव ने बंग-प्रेश में मुसलमान सूबेदारों को पराजित किया ओर 
गौड तक अपनी सेना को ले जाकर अनेक वर्षा तक वंग~प्रदेश में वे यवनों 
से लंडते रहे । नर्यासहदेव के दरबार के प्रसिद्ध कवि विश्वनाथ ( साहित्य 
दपर्ण" के रचयिता) ने अपनी अलंकार-शास्त्र की पुस्तक एकावली" से 
नर्रासहदेव को “यवनावनिवह्लभ' कह कर सम्बोधित किया है । नरासिह- 
देव के मंत्रियों में प्रमुख थे पुर्वाय चालृकय-वंश्ञ के राजराज । यह्‌ बात 
श्रीकू्मम्‌ के एक लेख से प्रमाणित होती है । 
मै अपने उड्या मित्रो से एक धृष्टता के लिए क्षमा-याचना करता 
हं । जिस लोकत्रय किम्वदन्ती के आधार पर उड्या मे श्री गोपबन्धुदास 
के खंड-काव्य “धर्म॑पद, कातिक घोष के नाटक ओौर अन्यं रचनाओं कं! 
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` प्रणयन हज, मेने उसका रूप इस नाटक में इतना बदल दिया है कि 
शायद वे उसे पहचान भी न पायं ओररुष्ट भी हों कि क्यों मैने एक 
लक्तति जौर करण रस से पगी कहानी को इस रौद्र रूप से प्रदक्नित 
किया है । मँ जपना अपराध सहज ही स्वीकार करता हूं । मञ्चे उस 
किम्बदन्ती के करुण लालित्य न आकृष्ट अवश्य किया किन्तु जिस 
विशाल भौर पुष्ट कल्पना का कोणाकं-मन्दिर परिचायक है ओर 
जिस संघषं-प्रधान यग में उसका निर्माण हुजा--उसके .मुकाविके मे पुप्त 
उड्या किम्बदन्त के भावक ओर विव नायक-नायिका क्षीण जेचे । 
प्रणय कों जटलेज्यों ओर भाग्य के थपेडों के आधार पर कोणाकं के 
लंडहरों का सहारा ठे एक रोचक कथापट प्रस्तुत कर देने से मृषे संतोष 
नहीं हमा । मृक्ञे तो लगा जसे कलाकार का युग-युग से मौन पौरष जो 
सोन्दयं-सृजन के सम्मोहन में अपने को भूल जाता है कोणाकं' के खंडन 
कै क्षण में फूट निकला हो । चिरन्तन मौन हौ जिसका अभिशाप है उस 
पौरुष को मेने वाणी देने की घष्टता की है । किन्तु जब रूमानो कहानियों 
मे बादल चने वाली कल्पना पर आप प्रतिबन्ध नहं लगाते तो कलाकार 
के मानस में कुण्डली मार कर सोये, पौरुष-नाग की अनाहत फूत्कार की 
जो कल्पना मेने की है उसे समकारीन प्रगतिवाद क प्रतिध्वनि कह कर 
ही न दत्कार दे । यह सही ह कि व्यक्तिगत वंषम्य के साय सामाजिक 
समस्याओं का गठबन्धन मेने किया है । किन्तु इन दोनों के पुरे य॒नानी 
दुःखान्त नाटक की-सी भग्न रागिनी कौ प्रेरणा मृक्षो कलाकार के शाइवत 
अन्तदहन में भिली है ओर यह नाटक उसी का प्रतीक है । 

नः > नैः 








परिशिष्ट में हिन्दी नाट्य साहित्य ओर रंगमंच की गति-विधि ओर 
भविष्य पर जो विचार मैने प्रकट किये है उनका “कोणाकं” के वस्तु-विषय 
जर रूप-रेवा से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, क्योकि "कोणाकं' पहले 
^ ^ गया ओर यह्‌ निबन्ध. बाद में । किन्तु दोनों प्रयासं एक ही यज्ञ के 
किए आहृतिस्वरूप होने कं कारण असंगत न माने जायेगे । पटना कालेज 
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की साहित्य-परिषद्‌ मे छात्रो, अध्यापकों आौर अन्य विद्वानों के सामने 
जब ने इस निबन्ध को पढ़ा तो मुक्ते लगा कि शायद मेरे शब्दों ने भोताओों 
को इस विषय पर गम्भीरतापवंक सोचने के लिए मजबूर किया । उसी 
उदेश्य से यहां भी यह निबन्ध दे रहा हं । आशा है विद्वान्‌ पाठक मेरी 
निदचयात्मक उवितियों के बावज्‌द इसे पढ़ने का कष्ट उटायेगे । मेने जो 
कछ लिखा है उस पर रंगमंच ओर नाट्य-लेखन के तजुबं को छाप है, 
शास्त्रीय-अध्ययन की नहं । केकिन शार के दामन पर तजुब के दाग न 
पड़ तो वंह दामन नहीं, पताका बन कर स्ह जायेगा । हमें तो दामन की 
. जरूरत है, पताका की नर्हा । 


पटना, १६५० --जगदीश् चन्द्र माथुर 





रित्पीप वर 
उपेन्द्र महारथी को 


कलना की जोत ! अटल विशवास 
जगाये, खंडहर सोता हं । 























पात्र : 


धार | 
त वाचिका | उपकम, उपसंहार आर उपकथनों के `वदवािकः 
दूसरी वाचिका - | 
विशु : उत्कल राज्य का प्रधान रित्पी ओर कोणाकं कां ^ 
निमतिा 
घेमेषद ; एक प्रतिमाश्ाली य्‌वक रिल्पी 
नरासहदेब  : उत्कल नरेश 


राजराज चाङ्‌क्य : उत्कल-नरेश का महामात्य 
सोम्य धौदत॒: विश्‌ का मित्र ओर मंदिर का नाट्याचायं 


राजीव : मख्य पाषाण-कोत्तंक 
दोवालिक : चार्क्य का दूतः 

महेन््रवभेन : नरसिहदेव का रहुस्याधिकारी 
भास्कर 

गजाधर ! : अन्य शिल्पी 

भरतिहारीगण 

सनिक 

काठ : 


ईसवी सन्‌ १२९० के लगभग 
स्थान 


नयम अंक : कोणाकं-मंदिर मे विशु का कक्ष । 
दवितीय अंक : वही 
ततीय अंक : मंदिर के गभंगह से सटा वि । 
|अमिनय ओर निदंशन के संकेतो के किए देखिए परिरिष्ट; गौर ॥ 
रंगमंच ओौर वेश-मूषा के लिए पूस्तक मे दिये गये चित्र ।| 














उपक्रम 


| [ सीने अंधकार मे कोगाकं के खंडहर की हल्की सलक “वी पडती है 
सम्मिलित वादों का स्वर । उस संगोत कौ अंतिम ध्वनियां एेसी हँ जसे 
सागर फी ठहरों का अनवरत, न थकने वाला, सृष्टि कौ व्यंग्यमयौ वेदना 
से परिपुणं ङदन । 
हठात्‌ संगीत रुक जाता है । क्षण भर के लिए पूणं .मौन ओर निविड 
भेषकार ! फिर अंधकार को चौरती हई प्रकाह की मंद रेखा तीन आज़- 
गे को ज्योतित कर देती है,- मंच के एक सिरे पर अग्रभाग मे खड 
हेए सूत्रधार ओर दो वाचिकाएं (अथवा वाचक ! ) सूत्रधार रंगीन पगड़ी, 
ची चपकन ओर अंगवस्त्र पहने है; वाचिकाएं र्हंग ओर ओढृनियां 
(यदि वाचक है तो पगडी-धोती ओर छोटी चपकन ) । 
। निदडब्द वातावरण को भेदते हए एक-एक करके तीनों के स्वर सुन 
रते है, मानो शताष्ियों के सोपानों को पार करने वाले, चिर-जागुत 
परर की जह्रे कथा सुनाती हो । 
| बोलने वाला व्यक्ति संच के बीच में आ कर बोलता है । प्रकादा 
कषक चेहरे पर प्रलरता ते पड़ता है । इस तरह एक-एक करके, कथा 
हुने के बाद, तीनो, संच के दुसरे सिरे पर खड़े होते जाते हँ । 
 । कथा ल्य-ताल्युक्त गीतों के रूप में नही, वल्क अत्यंत स्पष्ट ओर 
अक्ल वाचदः शंखी में कही आती है । किसी तरह का वाद गेही बनता, 
तरह का सस्वर गीत नही भावो जता । प्रत्येक शम्द साफ -साक 
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२० कोणाकं 
सुन पड़ता है । पहला स्वर स्वष्ट कितु महीन है, दसरा उसके गहर भौर 
तीसरा गुरूतज 1] | 
षह वाचिका 
(नन्हीं हर) 
दुर वह॒ खंडहर सोता है, 
पूरबी सागर के तट पर 
सुनातीं अयणित अथक छहर 
लोरिर्यां जिसको निशि-वासर 
रेत की सेज संजोए क्लांत 
मौनं वहं खंडहर सोता है। 
बसरी वाचिका 
(आकूल तरंग ) 
सक्षि का सोने-सा बादल; 
डबते सूरज की बेकल 
सांस-सा चंचर, पर निश्चल, 
अधूरे सपने अभिराम 
कौन वह खंडहर सोता है ? 
[ थोडा विराम । मंद ओर करुण वाद्य-स्वर । ओर फिर--] 
सूत्रधार 
(गंमीर, मंथर हिल्लोल) 
लेकिन एक दिनं . . . 
बहुत दिनं हुए. . - वह सपना पूरा हुआ थां । 
सात सौ वषं पहले की बात । 
उड़ीसा प्रदेदा मे परम पराक्रमी महाराज नरसिंह देव का राज्य 
मौर उनका मुख्य स्यपति है महाशिल्पी विशु, जिसने एक के बाद ए 
चार अद्मूत मंदिरों का मुवनेशवर मे निर्माण किया ।. . . फिर! 
राजा की कामना ओौर रिल्पी की साधना पूरी न हुई। # 


उवक्रम २१ 


ओर अब ! 

महारित्पी वि र्‌ की निखरी ह्‌ ई्कलोका अम्‌तपूवं चमत्कार 

भगवान सूयं का जगमगाता हुआ पुण्यंघाम-- 

कोणाक-- 
। पूर्वी सागर के तट पर उदित हो रहा है। 

नारह सौ रिल्पियों ओर मजदूरों की 

नारह बरस की रबी साधना 

ओर कठोर मेहनत के बाद 

विशु की विराट कल्पना साकार हौ चली है । 

हाँ. . . विराट्‌ कल्पना ! 

पाषाण का एक विशार रथ-- 

सैकड़ों गज रुंबी-चौड़ी है जिसको पिष्ट, 

दुगं-पराचीर से वृहद हैँ जिसके ,गरहं चक्र, 

ओर गिरि से विपुल हैँ जिसके सात भव्य घोड़ । 

ओर मंदिर कै भीतर है एक अनोखा चमत्तार-- 

सूयं भगवान की जाज्वल्यमान मति, चुंबक पत्थर के 

आकर्षण से, निराघार, शून्य मे, ल्टकी हई हे । 

,. हां, विराट्‌ कल्पना साकार हो चरी | 

छेकिन मंदिर का शिखर पूरा होना बाकौ है । 

सार उत्कल की आंख कोणाकं पर हं । 

कव उसका दिखर परा होगा ८ 

कव उस पर केसरी पताका फहरायेगी ? 

कब ?.... कब ! | 

[ मौन । संगीत क्षणिक उठान के वाद बंद हो जाता है। प्रका की 

रेखा सूत्रधार भौर वाचिकालों पर से हट कर बीच मंच पर पडती है । 
सूत्रधार ओर वाचिकाभों का प्रस्थान ॥ हेखहर कीटक लुप्त हो जाती 
है भौर उसके स्थान पर| 

















[¶ कक ~ 
क ॥ 
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प्रथम ऋक 


[एक कक्ष का भीतरी भाग । मंदिर कौ विशाल चहारदीवारी के 
भीतर मुख्य मंदिर से लगभग पचास गज दक्षिण-पवं की ओर एक भोग- 
मंदिर ह । यह कमरा उसी मे स्थित है ओर मंदिर के निमाण के दिनों 
म महाशिल्पी विदु का निवास-स्थान है । सामने तीन हार ह; जिनमे से 
बीच वाञे को छोड कर वाकी दोनों खिड़की जान पडती है । खिड़की के 
बराबर स्तंभ हँ । विडकियों ओर सामने वाले दवार में से मुख्य मंदिर ओर 
जगमोहन की ज्ञलक दिवायी पडती हैरी लक नही, सिफं मेधि से 
ऊपर ओर छर से नच का अंश, जिस पर अंकित कुछ सुंदर मूतिर्या 


दृष्टिगोचर होतो है । मंदिर कौ यह कलक जितनी सजावटपणं है उसको 
अपक्षाङृत महाशिल्पी का निवास-स्थान, यह कमरा अत्यंत सादा ओर 


अलंकार-विहीन है । इधर-उधर कछ आधी उत्कीणं भूतियां पड़ी हं । कुछ 
पाषाण -लंड रखे है, जिन पर की गयी खुदाई नजर पड़ रहौ ह । र्‌ 


, नियं ओर अन्य ओजार भी पड़ है । बाया लिडकी के पास एक लंबौ 


चौकी रखी है जिसके सिरहाने की तरफ लकड़ी कौ ऊंची पौठ है, जेसी 
कि अकसर प्राचीन सिहासनों में हआ करती थी । चौकी पर एक सादा 
काटीन विच्छा है । चौकी पर भारी चितित अवस्था मे बेठे हँ महाशिल्पी 
विच । उनके हाथ चौकी की पौठ पर हैँ ओर हाथो पर दुड्डी है । हमे 
उनका परा मुख नहीं दी पड़ता, क्योकि उनक दृष्टि बीच वाके दार में 


++ ‰+ 
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(8 कोणाकं 


होती ह ई मुख्य मंदिर पर पड़ी हुई है । कमरे मे आने का एक दार दाहिनी 
तरफमभौ है ओौर इस वृष्य में अधिकतर अभिनेता इसी द्वार से आते-जाते 
ह । इस समय इस ह्वार के निकट कोणाकं के प्रधान पाषाण-कोर्तक राजीव | 
खड़ है । एेसा मालूम होता है कि अभी बाहर से आये ह ओर उन्होने कछ 
कहना समाप्त किया है । 

बातचीत के बीच में कभी-कभी मंदिर कौ तरफ से पत्थर पर खुदाई 
कौ आवाज आती है, जिससे मालूम होता है कि काम जारी है ।] 


विल. : कव ? आखिर कव हम अम्ल के ऊपर चरिपटधर कौ स्थापित 
कर पायेगे ? आज दस रोज हो गये, केवल इसी के कारण 
मूति का प्रतिष्टापन नहीं हो रहा है । (राजीव की ओर मुह 
करके) राजीव, तुम कहते हो कि तुमने कला के अधोअंश 
को हल्का कर दिया ? 
राजीव : हां, फिर मी कलदा ठहर नहीं पाता । मैने अम्ल के हरेक 
अनुपात को फिर से नापा । कहीं कमी नहीं । 
विक्चु:च्प्र से ऊपर वाटी मूमिके जोड तो टीकर न ? 
` राजीव : वे सव जोड तो आप ही ने अपने हाथों से स्थापित किये थे | 
विशु : जानता हूं । लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरी वुद्धि के परे 
हो चरी है । मुह्ते न मालूम था कि सूर्यदेव के जिस विदा 
वाहन का स्वप्न मँ देखा करता था, वह सच्चा होते-होते इसं 






“अम्ल, त्रिपटधर, कलक ओर छपर तत्कालीन उड्या मंदिरों कौ 
देउकलि यानी मुख्य खंड (जिसे विमान भी कहते हँ ) के सबसे ऊपरी अज्ञ 
के विभिन्न अंगों के नाम हैँ । भूमि" स्थापत्य मे 'आघार' का द्योतक है। 
विमान के आगे जगमोहन (जिसका उल्लेख हितीय अंक में है) भंड 
के तौर पर दहोता था ओर उसके भी गे नट-मंदिर नृत्य-प्रदडोन इत्यादिः 
के किए मंडप । | 











न्क 


-राजीव : 


| राजोव म 
'खोम्य० : 


राजीव : 


सौम्य० 


विह; 
(, राजीव 


: टेकिन तुम्हारा क्या विचार 





प्रथम अक ॥,१२५१ 


पाथिव धरातल से उठ कर भगवान्‌ भास्कर के चरण छूने 
के किए उतावला हो उढठेगा । 

राजनगरी के ज्योतिषी मानुदत्त का कहता दै: 

[ नेषथ्य में निकट आते नृपरो कौ ध्वनि । सौम्यश्च का प्रवेश । 
सिर षर उष्णीष, कानों मे सकरक्ंडल, गले मे हार, हाथो 
मे संजीर-- मानो विक्षेषतः तेयार हो कर आपये हो । 


; यह ठीक रहेगा न विशु ? (अपनी वेशञ-भूषा विशु को दिखाते 


ह \). . कोई कमी तो नहीं है, नाटधाचायं कौ वमा मे ? 
हाथों में वीर-श्युखला कहां है, तातु सौम्यश्री ? 

इतना मी नहीं समन्ने राजीव ! हाथों मे मंजीर देखते हौ 
मंजर बजाने की मंगिमा यदि नही हो तो वह्‌ नाट्याचायं 
की सूति क्योकर कगेगी ? ओर यदि मंजीर बजाना ह तो 
सुवणं -खला कलायो मै कैसे सहर सकती है । 

समज्ञा तात । 

चार है विशु ? हाथों को कटकमुदरा मे 
ननं मंजीर को उलटा करके इस 


रख न ? यह देखो, वाये हाथ 
तरह रंगा । (बाय हाथ वाली मंजीर को वक्ष से लगा कर 
रं हाथ को ऊपर से कटकमुद्रा 


उलट कर रखता है । ) ओर दाय 
मे इस तरह ! (दिखाता है ।) --मानो मंजीरं बजाकर मम 
नतकियों को संकेत दे रहा हं । ठीक है न {- (विशु को चष 
ओर ध्यानमग्न देल कर रक जाता है) मामला क्या हं विश्‌. ! 
(राजीव से) ज्योतिषी क्या कता है, राजीव ! (4 

कहता है, कोणाकं देवाख्य ज्यों ही पूरा होगा त्यो ही इसके 
पत्थो में पंख रग जायेगे ओर सारा मंदिर आकाश मे उड 


जायगा 


ने मी सुनी थी यह भविष्यवाणी । लेकिन एक परिवतन 


चाहता हु । 





























। 2 & कोगाकं 


राजीवः: वह॒ क्या तात सौम्यश्री ? 
सौम्य० : मंदिर उड़गा नहीं । नाट्याचायं सौम्यश्री के संकेत पर जक 
नट-मदिर मं देवदासियां नृत्य करेगी तो तार देने के लिए 
कोणाकं देवालय ही धिरक उठेगा!....ता थेई ता घेई था... 
| नृत्य-भेगिमा में पद-क्षेप करता है । ] 
विद्यु: परिहास की बात नहीं है बंध | 
सोम्य० : विशु, तो क्या तुम सच मानते हो कि कोणाकंके ये मारी 
पत्थर, यं विशालकाय म्‌तियां गगनगामी हो जायेंगी ? 
विशु : (विचारधूणं मुद्रा) कट्‌ नहीं सकता । पर एक बात अवदय है । 
हमने पत्थर मे जान डाल दी दै, उसे गति दे दी है । (सोत्साह) 
वह मूक रहा है कि वह्‌ धरती का पदां है । उसके पैर धरती 
पर नहीं टिकते । पत्थर का यह मंदिर आज कल्पना के स्पशं 
से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह्‌ स्पशंहीन, सगभ 
कौ तरह सर्वव्यापी हो रहा है । टेकिन. . . ठेकिन धरती 
उसे जकडे हृए है, ईर्ष्या से ।.. मिं लगता टे, जसे अनजाने 
ही हम टोगो ने पृथ्वी ओर अकाल के बीच मीषण संघं 
खड़ा कर दिया है । 
सौम्य० : पृथ्वी ओर आकाश के संघर्ष की वात फिर सोचना विदा ! 
उत्कल के पृथ्वीपति की क्रोधाग्निं जेन का मी कोई प्रबंध 
किया है ? 
विश्रु : महाराज श्रीनरसिहदेव की कोधाग्नि ? उसे तो करुणा की 
फहारं क्षण-मर मे शांत कर देती है । 
सौम्य० : लेकिन वही एुटारं जव गमं तके पर पडती है, तो उसकी 
जलन ओौर मी बढ़ जाती है ओौर फुहारें छ्-मंतर हो 
जाती ठै 
विद्यु : तुम्हारा मतलब ? 
सौम्य : उत्कल-नरेश का क्रो चाहे क्षणिक भके ही हो, किन 
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१ 
महामात्य राजराज चाल्क्य उसे प्रज्वलति रखते है ओौर 
उन्होने दया से पसीजना नहीं सीखा है । ॥ 

विज्ञ : महामात्य चाल्क्य राज्य के सब कृ नहीं हँ । 1 

सौम्य० : तुम स्म मेहो, बंधु ! महाराज नरसिहदेव तो वंग भ्रदेडा में 
यवनो को पराजित करने में लगे है ओर रोग कहते ह 
राजनगरी मे महामात्य ही आजकल स्वेसर्वा हं । 

राजीव : तात, दूर-दूर से आने वाले शिल्पी, महामात्य द्वारा किये गये 
अत्याचारों के समाचार लाते है । उनमें से कितनो ही के क्टुबों 
पर महामात्य के अन्याय का हयौड़ा पड़ चका है । दिन-प्रति- 
दिन तरह-तरह की आशकाजनक खवरं आ रही ह । 

~ : सुना है अव तो महादंडपारिक के सब अधिकार मी उन्होने 
हथिया ल््ि है । 

राजीवे : तव तौ सारे दंडपारिक* सैनिक उनके अधीनं होगे ! 

सौम्य० : वही तो । राज्यसेना तो वंग प्रदेश मे यवनो से ठ्डरहीटै 
ओर इधर दंडपादिक संनिकों के बर्‌ पर महामात्य की शक्ति 
दिन-प्रति-दिन बढती ही जा रही है) 

विकल : किसी की शक्ति बढ़े ओर किसी की घटे; हमे तो कोणाकौ 

को पूरा करना है । | 

राजीव : यदि आप धर्म॑पद की बात सूने तो शायद अपना विचार बदल 
डाके, ताद । 

सौम्य० : धमेपद {कौन ? 

राजीव : एक किशोर शिल्पी । हाल ही में आया है । आयु तो अल्प 
ही है-- शायद १६ वषं मी नही, कितु बुद्धि तीक्ष्ण । आपसे 
मिलना मी चाहता दै । 

विश्ठाःक्यो ? 


*तत्काल्ीन पुलिस । 
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सौम्टः श्रीदत्त 
कोण +~ से प्राप्त एक मूति के आधार पर 











्‌ व्रवम अंक | रथै 
राजीव : साफ नहीं बताता । विचित्र जीव है । कमी तौ मौन हो मंदिर 
के कला की ओर निर्निमेष देखता रहता है ओर कमी अल्प 
समय में ही चमत्कारपूणं मतिया तैयार कर देता है ।. कीति- 
स्तंम षर मायकों के रूप उसी ने उत्कीणं किय है । 
विहा : एक १६ वषं के किशोर ने ? राजीव, मै उससे मिग । 
राजीच : कहिए तो अभी बला छा । तात, उसकी ओजमयी वाणी 
मे जापको विस्मृत विद्रोह का ताप भिकेगा । 
वियु : शिल्पी को विद्रोह की बाणी नहीं चाहिए, राजीव! भेरी कला 
मे जीवन का प्रतिबिब गौर उसके विरुद विद्रोह, दोबों 
सन्निहित हैँ । तुम उस किशोर को बुला काओ। मेरी दुष््टि 
के स्पशं से उसकी प्रतिभा की गंघ जागृत हौ कर उसकी 
वाणी को मौनं कर देगी । मून्ञे उसकी कला चाहिए । 
[राजीव का प्रस्थान।. 
लौम्य० : स॒स्ने मी उसकी कला चाहिए । 
विशु : क्या उसे नत्य-संगीत सिखाओोगे बधु &0: 141 
लौम्य० : नहीं । . , सोचता ह मेरी मूति तुम तो प्रा करे से द , 
इघर ओ तैयार खडा हू । यह प्रतिमावान्‌ किशोर ही उसे 
पूरा कर देगा । 
वि : यह कंसे हो सकता है ? ऊजो अभी भूरा करता ह्‌ । (छंनौ- 
हयौ ले प्रस्तर-खंड वर धूर मूति को भूरा करने 
जाता है । सौम्यी को कभी-कभी सिर उला कर देखता जाता 
है । सौम्यी तत्पर मुद्रा में लड़ा है ।) 
सतस्य ० : कितनी देर इस वेश-मूषा में खडा रहना पड़ेगा ? 
विशु :योडी ही देर । . - - जल्दी है । 
सौस्य० : नही । . . - प्रतिष्ठापन मे जितनी ही देरी हो रही है उतना ही 
समय मल्ले मिल जाता है, संगीतक की तयारी के क्षि ! 


मे म 


` भ्ंगीतकः श्ान्ब साहित्य भे एसे प्रदज्ञंन के लि प्रयुक्त हुआ हैः 
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विल 
सौल्य० 


विद्युः 
यही नाम मने रखा है । 
विज्य: 
: उससे अधिकं समीचीन ओर कौन चीज होगी कोणाकं के 


सोौस्य० 


सौस्य० 








कोणार्कं 


तो फिर गीतगोविन्द' ही दिखाओगे -? 

क्या ही अच्छा होता यदि जयदेव ने सूयंमगवान्‌ पर वैसा 
ही संगीतके रचा होता । 

गीतमास्करम्‌' । 


तो क्या सच भास्कर मगवान्‌ पर ही संगीतक प्रदरित करोगे ? 


नट-मंदिर मे ? 


विद्यु : ठेकिन सूयं मगवान्‌ को कथां मे वहु रमणीयता कहँ ? 
सोम्य०ः टै ! प्रणय-प्रसंग भी ! 
विशु : प्रणय~प्रसंग ? 


-सौन्य० 





विः 
सौम्य० : 


: कती ओर सूर्यदेव ¦ खोग समञ्षते ह कृती ने ऋषि का वरदान 


जाँ चने के लिए सूयं मगवान का आह्वान किया ! ...जी 
नहीं ! क्षितिज पर सवेरे कौ अरुणिमा की माति, तेजस्वी सूर्य॑ 
देव का मादक स्वरूप, कती के मानस-गगन के छोर पर खिच 
गया । ओर फिर ?--जंसे पूवं दिशा की कालिमा, मध्याह्नं 
का जगमयाता ओर प्रचंड ताप बन जाती है, ठीक वैसे ही, दोनों 
का अनुराग, एकं उत्तप्त ओर विइवव्यापी विखासं बन गया । 
कोणाकं को युगल मूतियों म वही विलास बिखरा पड़ा 
है,--उदाम ओर यौवन का वेग, उत्तान श्युगारका उल्लास ! , , . 
ओर फिर-- 

(रोक्ता हृ) सौम्‌ ! सौम ! 

(उसी धुन में) ओर फिर ? विलास के बाद वियोग ! विश॒ 
मेरे इस संगीतक मे जयदेव ओर कालिदास दोनो का मणिकांचनं 


जिते संगीत, नृत्य ओर अभिनय का संयोग हो, जैसे आधुनिक ओपेरा-- 
काणभट्‌ट को “कावंवरी' में “चतुर्भागी' ओौर विद्लापति के गोरक्षविजयः' 
नाटक में संगीतकों का उल्छेख भिक्ता है । | 





& + 








= ट 


क | 


सौम्य० : 
: (वही मंद स्वर) कछ नहीं , 


वि 


सौस्य © २ 


विह ४ 


ॐ 


ग 


विन्लुः 
; देखूं कंसा ककण है वह । 


सौस्य० 


विज्ञ: 





प्रथम अक ३१ 


संयोग होगा, अदमुत संयोग ! . . . गीतो में गोपियों कौ विरह- 
वेदना बूद-नूद मर्मज्ञो के हदय को साठेगी । - * * भौर 
मुद्राओं मे शकून्ता की विवशता ! --अज्ञात संतान का मार्‌ 
च्य कुंती उपारम करेगी, अपने दिव्य, तेजस्वी प्रेमी-- 
सूयं देवता के प्रति, उसकी निरता, निमंमता, हृदयहीनता-- 
नही, नहीं, नहीं ! (छैन ओर हयोड़ो को छोड कर उद्‌- 
भ्रात-सा उठ खडा होता है ओर सौम्यी कौ ओर बढ़ता 
है ।) यह संगीतक नहीं होगा । कमी नहीं ! ( भावावेश मे 
एक कोने की तरफ मृड कर खडा हो - जाता है । हाथों में 
सुह ठेकता हआ मंद स्वर मे). नहीं । 

यह क्या विशु... (निकट जा कर) क्या बात है । 


व॑घु, मञ्ञसे छिपायो नहीं ! .इतना उत्तेजित होति रैन तुमह 


पटहे कमी नहीं देखा ! 
(कछ दक कर) सौमू, उधर देखो ! (जो भूति उत्कीणं 
कर रहा था, उसकी ओर संकेत करता है ।) 


: (सूति के निकट जा कर उसे गौर से देखता हा) बहुत मव्य 


बन पड़ी है मेरी प्रतिमा ! अद्भुत है तुम्हारा कौशलं £: 
लेकिन (ओर भी गौर से देखता है । ) लेकिन . - - (अपने गले 
से लटके कंठहार को ठटोलता हभ) कहां मेरा यहं सीघा- 
सादा कठहार मौर काँ उस सूति के कठामस्ण के बीच 
ककण पर खुदी कामदेव की मनोहर छवि । 

वह॒ कंकण हाथी दात के एक ककण की नकल हे । 


वहु ककण ? . . . वह ककण तो किसी हतमाग्य सूयदेवं ने 
किसी सम्मोहित कती को दिया था, सत्तरहे बरस हुए । 


: (सादइचयं ) विशु । 


1 


५ < र 
क्लि 


सौस्य० 
वि्‌ 
सोम्य9 
विज्ञ 
सोम्य० 


विह 
सोभ्य 9 


विश्च : 


सोस्य 
विज्ञ 


सौसल्य | 


विज्ञ : 


# = 1 





फोगाकं ` 


हां सौम्‌ ! (विभोर-सा) वह वन की कली थी । जंगली 


दावर जाति की कन्या । चट्टान को फोड़ कर बहुने वारी 
निन्द, निष्कलृष जल-घारा | 


; शवर-कन्या ? 
: उसका नाम था सारिका ! हमारे नगर मे हाट के दिन, अपने 


गांव वालों के साथ, जंगी छाल, जडियां बेचने आती । 


: ओर नगर की ऊंची अटारी का वासी सूर्यं, उस वन-ककिका 


पर मुग्ध हौ गया । 


: जसे स्वर ओर ताल एक-दूसरे पर रीज्लते हैँ ! वह मदभरे 


पावस-सी उन्मत्त थी, पुष्पावृत कामनी-तसु-सी संपन्न ! 


: लेकिन वह रागिनी टूटी कंसे ? 
ए: वही कायरपन कौ कथा ! सूर्यदेव भी तो कायर ही थे ? 
ओर कती भी । तमी तो उसने अपनी संतान को गंगा में 


बहा दिया । 
लेकिन उसने एेसा नहीं किया होगा, सौम्‌, कदापि नहीं । 


: तुमने अपनी संतान को देखा था ? 
 : नहीं सौम्‌ ! जव मुले ज्ञान हुआ कि वह मां बनने वाली है तो 


कल ओर कूर्टुब के मय ने मुले ग्रस लिया । नदी पर बढती 
सज्ञ की तरह उस भय की तंद्रा मेरी बुद्धि पर छा गयी । 
ओर म माग आया, सारिका ओौर उसकी अज्ञात संतान से 
इर बहुत दूुर--मुवनेरवर में देव-मदिर को छाया मे 
--कलाः के अचिर भें अपना मुंह छिपाने ! 


: (कछ सोच कर) वियोग के बादलों पर सूयं की किरने बिखरीं 


जोर कला का सतरगी इन्द्रधनुष सारे उत्कल पर छा गया ! ... 
कंसी विडंबना है विद्यु, कि तुम्हारी टूटी हई रागिनी का 
विषाद ही तुम्हारी चमत्कारपूणं कला का वैभव बना ! 

(जाविष्ट स्वर ).सौम्‌, मव्य मंदिरों को बनाने वाङ मेरे ये हाय 


^ 1 
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सारिका जौर उसकी संतान के लिए एक ज्ञोषंडी भी न बना सके 
श्ौम्य० : सत्तरह बरस तक जिस आशा पर तुम अपने मन में इस रहस्य 
3 संजोये रहे वह वृथा नहीं जायगी विशु 
विज्ञ : आशा ? . . -जंग्रलों मे मटकनं वाली निराध्रिता अविवाहिता 
मा जौर उसके बच्चे से मिलने की आशा ? ... नहीं सौम्‌, 
` नहीं ! . . . मुज्ञे प्रायदिचत्त करना होगा । 
सौम्य : प्रायदिचत्त ? कंसे 
विशु: सौम, अगर कोणाकं पूरा नहीं हज तो उसे नष्ट करना होमा 1 
| यही होगा मुज्ञ पातकी का प्रायदिचत्त 
लौम्य० : शिल्पी ! तुम विष्णु हो, शंकर नहीं । निर्भीता हौ, संहारक 
| नहीं । . . . ओर फिर ये स्तंम ओर ये पाषाणं ! इन्हे तो मूक 
टी गिरा सकता है, अथवा काल की गति । 
विज्य : सौम्‌, जिन चुंबक पत्थरों के आकर्षण से, ममवान्‌ सूयं को 
विशाल मृति निराधार स्थित है, तुमने उन्हं ध्यान सेदेखा है † 


सौम्य : क्या उनमे मकप की शक्ति मरी है ! 

वि: सुनो एक रहस्य की बात ! ठीक बीच मेँ जो चुंबक है उसे 
हटाते ही मूति बड़े वेग से गिर पड़गी ओर मूकप की भांति 
ही मंदिर की शिकाएं ओर स्तम गिरने लगगे ओर-- 

[ राजीव का प्रवेश । साय मे एक ओर युवक । वय 
लगभग १६ वषं । सांवला रंग । उसके दुद्‌ कपोल, तेजोमयि 
आंखे, घुंराठे बाल घोषित करते है कि वहं असाघारण वृत्ति 
का व्यदित है । तंग अंगरला जौर ॐची धोती पहने है । राजीव 
क्ते पौरे-पीे आकर द्वार के निकट खडा होता है । जब विशु 
से बातें करता है, तब उसको दृष्टि मानो विल की काया के 


नीचे अं्ताहित किसी पुरातन विशु को सोजती है । | 
शएजीव : आचाय, यह वह्‌ युवक है; धमेपद । 
को० च | 








` ॐ 


किल: 


धमपद : 


तुम । (ष्ंयड प्रणाम करता है । ) सुना है तुम आशु-शिल्पी 
हो । इतनी छोटी वय मे तुम्हे किस गुर ने दीक्षादी ? 

किसी ने नही गाचायं । मेँ शिल्पी बन, क्योकि मुके जीवितं | 
रहना था । | 


:कला तुम्हारा जीवनं । यही न ? 
: जीवनं मी है ओर जीवन-यापन का ।सावन भी ¦ 
: वहं सारे जीवन का प्रतिविब है । देखो हमारे कोणाकं देवालय 


को अखं मर कर देखो । यह्‌ मंदिर नही, सारे जीवन की गति 
का रूपक है । हमने जो मूर्तियां इसके स्तंभो, इसकी उपपीठ 
ओौर अधिस्थान में अंकित की ह उन्हे ध्यानं से देखो । देखते 
हो, उनमें मनुष्य के सारे कमे, उसकी सारी वासनाएे, मनो- 
रजन ओर मुद्राएं चित्रित ह । यही तो जीवन है । 


: क्षमा करें आचारय, भरृगार-म्‌तियो को देखते-देखते ओँ अघा 


गया हूं । 


अमी? हह ! युवक, किसी रमणी के सामने यह्‌ बात न 


कठ देना, नहीं तो तुम्हँं अविवाहित !रहना पड़ेगा । 


: (गभीर होकर) तो तुम उन लोगों मे हो, जो इन प्रणय-मूतियो 


मे अश्लीलता देखते है, जीवन का आदि ओर उत्कषु नहीं ? 


: जीवन के आदि ओर उत्कषः के बीच एकं ओर सीदी है-- 


जीवन का पुरुषाथं । अपराध क्षमा हो आचाय, आपकी कंखा 
उस धुरुषाथं को मूल गयी है । जब ओँ इन मूषियो मेँ वेषे रसिक 
जोड़ों को देखता हं तो मुञ्चे याद आती है पसीने में नहाते हए 
किसान की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाके 
मल्खाह्‌ को, दिन-दिन मर कुल्हाड़ी ठेकर खटने वाले ङकड़- 
हरे की! .. . इनके बिना जीवनं अधूरा है, आचाय ! 


चिद्य : लेकिन कटा नहीं । कला की पूति चयन में है--छाँटने मे । 


जंगल में तरह-तरह के फूल, पौषे, चाहे जहा उमे रहते £, 





प्रथम अंक ३५ 
छेकिन उपवन मे माली छँट-छट कर सुंदर ओर मनमोहक 
पौधों ओर वृक्षों को ही रखता है । 
अमंद : छाटने वाली आंखो का खेल है आचायं ! आज के रित्पी की 
आंखें वहां नहीं पडती, जहाँ धूल में हीरे छिपे पड हं । 
रजीच : तँ ठीक कहता थां न, धमंपद तकं-निपुण है ? 
बमेयद; नै तकं करे नहीं आया हू । मै तो एक एसे संसार कौ ओर 
आपका ध्यान सींवना चाहता हं जो कि आपके निकट होते 
हए भी आपकी आंखों से ओक्षल हो गया है । इस मंदिर म 
बरसों से १२०० से ऊपर शिल्पी काम कर रहे है । इन ते 
कितनों की पीड़ा से आप परिचित हँ ? जानते ह आप कि 
महाभात्य के भृत्यो ने इनमे से बहुतों की जमीन छीन ली है; 
क्यों की स्त्रियों को दासियों की तरह काभ करना पड़ा दै, 
ओर उधर सारे उत्कल मे अकार पड़ रहा है । 
विश्रु : तुम सम्षते हो किं हम रोगों को यह सब मालृम नहीं है ! 
केकिन राज्य की बातों मे पडन। रित्पिप्रो के लिए)अनुचित है । 
[ बाहर दाहिनी ओर कुछ हलचल, मानो दूर पर अश्वारोही 
आ रहे हों । राजीव बाहर जाता है ।| 
चर्मवद : मगर यह्‌ मी तो उचित नहीं किं जब चारो ओर अत्याचारं 
ओर अकाल की लपटे बढ़ रही हो, शिल्पी एक शीतल ओरं 
सुरक्षित कोने में यौवन ओर विलास की मूतियां ही बनाता 
रहे । अगर मृज्ञे महाशिल्यी के अधिकार मिले हते तो-- 
सौस्थ० : तो तुम कोणाकं को अब तक कभी का पूरा कर चुके होते । 
ह.. .हं.. हं... (अविदवास का हास्य) 
घर्मयद : पुरा करना अव भी कठिन नहीं । . 
। [बाहर कोलाहर बढ़ रहा है 1] 
सखौम्य० : क्या ? धमेपद तुम भूल रहे हो कि तुम महारित्पी आचाय 
विचयु के सामने खड हो । पिचठे दस दिन से निरंतर चेष्टा 





ह६ कोणा 


करने पर भी ये मंदिर पर कलश को स्थापित नहीं कर सके 
ओौर तुम-शास्त्रीय अध्ययन ओर अनुमव से शून्य-तुम 
कहते हो, इसे पूरा करना कठिन नहीं ! अपनी शक्ति से 
बाहर की बत न करो युवक । 
(= : (जो अब तक भौन हो इत वार्लाकाप को सुनता रहा है ।) 
नहीं सौम्य, उसे अपनी बात पूरी कहने दो । बोलो युवक, क्या 
तुम अम्र के उपर शिखर को स्थापित कर सक्ते हो ? करोगे? 
. . . सोच-समस् कर उत्तर दो । यह साधारण समस्या नहीं है । 
[इतने भे कोराहर गहत बढ़ जाता है । तेजी के साय राजीक 
का प्रव] 
राजीव : (हांफते हुए) आचाय ! महामात्य चालुक्य आ रहे है + 
विदि: 
सोौम्य० : > चालुक्य ! ! 
घमपद : 
विशु : चाल्य ? यहां आ रहे है, बिना पूवै-सूचना दिये ? 
राजीव : जी हाँ । कई अर्वारोही साथ है । (बाहर बुरही कौ आवाज ) 
सुनिए ! 
[हूर से उच्च स्वर मे प्रतिहारी बोलता है--“सावघान, 
सावधान, श्रौ महामात्य महादं डपार्तिक राजराज चालक्य 
पघारते है, सावधान !.“ | 
सोम्य० : महादडपारिक! सुना तुमने, विशु ? (खिड़की से क्षांकता हे ।} 
विशु : एेसी जल्दी मे महामात्य का हम यथोचित स्वागत कंसे कर 
सकते हैँ ? राजीव, अंदर से वेत्रासन तो ङे आओ ! (राजीव 
बायीं तरक जाता है ओर एक वेत्रासन लेकर लोटता है ।) 
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| यूवक, तनिक इस तोक ओर चादर को भली-मांति रख दो + 
(धमंपद चोको के तोक इत्यादि को ठीक करता है ।)- 
| | सौम्य, महामात्य प्राचीर के अंदर आ गये? 











शौस्य० ` 


प्रथम अंक ३७ ` 


(लडकी ले मुंह हटाति हए ) वे यहीं सीषे आ रहै हँ, विशु ¦ 
(दक कर) महामात्य का इस तरह सहसा आना मुज्ञे अच्छा 
नहीं लगता, विश । 

[ नेषभ्य से निकट आता हआ स्वर “सावधान, सावधान | 


राजीव : आचार्यं 1 वे आ गये-- 


वष्टु धय 


विश्य : 
चाल्क्य : 
1 र 


[दो प्रतिहारियों का प्रवेश । प्राचीन भटो का वेज्ञ, 
कंधों पर गदा या खडग । अंदर आकर हार के दोनों ओर 
खड़े हौ जाते है । उसके बाद महामंत्र चालुर्षय अति है । 
पुष्टकाय, आय्‌ लगभग ४५, मुख पर कूर मृदा, वडी-बडी 
मछ । नेत्र छोटे है ओर बातं करते समय संकुचित लगते 
है । बातचीत के वक्त भौहँ सिक्‌ड्‌ जातौ हैँ भौर वायं हाथ 
से ठंङ्डी को सहलाते भौ हैँ । पोदयाक्र--पुरामे ढंग से बंधी 
हई धोती, रे शमी उत्तरीय, सुवर्ण-पट मस्तक पर, बाजू पर 
एक बाज्‌बंद, कमर मे कटार । उत्तरीय कछ श्टकं रहा है 
तैर एक हाय से उसे पकडते हए वेग से अंदर भति ह ओर 
अभ्यर्थना को उपेक्षा करते हृएु बैठ जाते है । धर्मपद बीच 
वाले दरवाजे के पास खड़ा है; सौम्यभौ लिडकी के पास, 
राजीव दरवाजे के निकट ओर विशु सब के बीच मे कुछ आगे । 
सभी लोग सुक कर महामात्य को प्रणाम करते है । कृ क्षण 
के लिए स्तब्धता ।] 


¦ (कमरे के सभी व्यक्तियों पर सरसरी निगाह ॐ कर फिर 


विश्‌ पर आंखें ठहरा देते हैँ ।) तुम जानते हौ विशु, भै 
क्यों इस तरह सहसा आया हं † 

आर्यं के आने कौ कोई पूवं सूचना नहीं मिरी-- 

सूचना देता, तो तुम लोगो का मंडाफोड़ कंसे होता ? 

जी ? 





† 





३८ फोणाकं 


चादटुदय : राजनगरी में मने ठीक सुना था कि कोणाकं में राज्य-कोष का 
घन नष्ट हो रहादै। न शिल्पी लोग ठीक काम कर रहे है 
न मजदूर । दस दिन हौ गये, कल्डा तक स्थापित न हो सका । 
` व्ु:हम लोग वरावर उसीकीवचेष्टामेंल्गे हृए दँ । 
चालूबय : (मुंह बनाते हए) चेष्टामे लगे हए रहँ. . . यहां तो मै देवता 
हं गप्पं हो रही दै । (सहसा धर्मपद पर दृष्टि पड़ जाती है, 
इशारा करते हृए ) ओर यह्‌ युवक यहाँ क्यों खडा है ? 
घम॑पद : मँ ? मँ आचाय के सामने रित्पियो की दुःख-गाथा कह्‌ रहा था। 
चालट्कय : शित्पियों की दु.ख-गाथा ? प्रतिहारी, इसे धक्का दे कर 
बाहर निकालो । मुफ्तखोर कहीं का । 
घमपद :भ आप ही जाता ह । (नीच वाले दरवाजे से प्रस्थान, आहत 
अभिमान की मुद्रा ।) 
-विज््‌.: महामंत्र, आपके शाब्द वहत कट्‌ है! उसे तो मैने ही-- 
चा्देक्य : कदु शाब्द ! (पे्ञाचिकं हास्य) अव कटु शब्दो से काम नहीं 
चटेगा, विश । मने सुना दै कि रित्पी लोग राज्य के विरुद 
सिर उठा रहे ठ्‌, सुवण-मृद्राओं मे वेतन मांगते है, ओर-- 
महामात्य, आपको किसी ने वदरा कर्‌ खबर दी है । सुवणे-मुद्रा 
भला ये वेचारे क्या मागे ? हां, यह अवद्य है कि इस अकाल 
के संमय उनके कृटवों पर महान्‌ कष्ट आ पड़ा है । 
चाल्य : देता हं नाटचाचार्य तुम भी इन लोगो से मिले हुएदहो। 
मदिर पुरा होना तो अदग रहा, यर्हा--तुम लोग मिलकर 
पाज्यपर्‌ दबाव डालने के लिए अभिसंधि कर रहे हो । इसे-- 
विश्च: महामंत्री, मेरी भी सूनिए-- 
चादटुक्य : चुप रटो । जँ तुम जसे टोगो को राह पर छाने की युक्ति मटी- 
माति जानता हं । (खड हौ जाता है).विगु, वरसों से बिन- 
भाग प्रासा सुनते-सुनते तुम अपने को दंड-विधान से परे 
समज्ञने लगे हो । आज मै तुम्हारे इस धमंड को चूर करने ही 


सोस्य ‡ 





प्रय अंक 


जाया हूं 1... सुन रो ञौर कोन खोल कर सुन लो ! आज 
से एक सप्ताह के अन्दर यदि कोणाकं देवालय शूरा न इन 
तो (कछ रक कर, शब्दों पर ओर देते हए) ठम लोगों के 
हाथ काट दिये जायेगे । 
[ अयाच्लंत नीरव 1 
विह : (अविदवबासदूरण स्वर में) शित्पियो के हाय काः लि जायेगे ? 
चालृब्य : (सरोष) हां, शिर्पियों के हाय काट सिये जारयेगे । आज बे 
आठवें रोज या तो मंदिर मे सूयदेव कौ मूत्त का प्रतिष्ठापन 
होगा या तुम बारह सौ व्यवितयों की मुजाओं पर प्रहार । 
[दार को ओर बढता है, प्रतिहारो भी ्रत्यानोन्मुल होते 
है ।। 
विश्‌: इतना मीषण दंड ?. - क्या यही उत्कल-नरेश की आज्ञा है ५ 
चालृक्य : (रकता हुआ) हाँ, हां । महाराज नरर्सिहदेव की आज्ञा है । 
, , . ओर मेरी महादंडपाक्िक की आज्ञा है । (चलते समयं 
सन लोगों पर क्रूर दृष्टि डालते हृए) उत्कल-नरेश . . . । हूं । 
| प्रस्थान । पदचाप । योडी देर बाद नेपथ्य से ब्र होता 
हआ स्वर “सावघान, सावधात, महादं डपाकशिक राजराज 
चालृक्य पधारते है--सावघन, महामात्य" . . . स्वर संब 
हो जाता है । इधर सब ल्लोग चप खड़ ह--चतित । ] 
राजीव : (नीरव तोडते हए भीत श्वर म) अब क्या होगा ! 
[ विदु अचेतन-सा चौकी पर चठ जाता है ।| 
सौम्य० : राजनगरी मे अपराधियों के हाय कटते मैने देखे है । बड़ी 
पीड़ा होती दै । 
विश : (मानो सपने मे) उत्कल-नरेश की आज्ञा ? महाराज मेरी 
बरसों की सेवाओं पर इतना भीषण कृठाराघात .करेगे । 
सौम्य० : क्या मालूम उत्कल-नरेक्च की आज्ञा है, या महामात्य | को अपना 
उत्पात ! हमारे पास साधन मी नही, समय भीतो नहीं कि 


न 
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सोम्य० 


राजीव : 


धमेषद : 


कोनाकं 


महाराज के मन कौ बात जान सकं । वे अभी तक वंग-विजय 
के उपरांत लौटे मी नहीं हैँ । 


: सात दिन | -- केवल सात दिवस के बाद हम सवो के हाथ 


काट ल्यं जा्यंगे ? 


प्ये हाय... (कांप कर हाथों को देखता हृभा) ये हाथ । 
| सूल हेसौ | 
क्या कोई उपाय नहीं अचायं ? 


[ पोछे वाले हार से धर्मपद आता हा इष्टिगोचर होता 
है ।] 

(आते-आाते) एकं उपाय है । (सब लोग उसको ओर वेखने 
लगते हैं ।) 


: घमेपद । 
"तुम फिर आ गये ? तुमको तो... 
: (कषुन्ध स्वर में) य्‌वक, वह तुम्हारा अपमान नहीं, भरी 


म्रतारणा थी | 


: आचाय, ठोकर खाकर धूल सिर पर चदती टै । 
: सिर पर चढने के सपने छोड़ दो यवक । कोणाकं के प्रांगण में. 


सात रोज बाद उत्कल के समस्त रिल्पियो का रक्त बहेगा । 


: मने सुना है । मँ बाहर पास ही खड़ा था । 
: युवक, विना का वह संदेश अपने साथियों को भी सुना दो, 


मृक्लमें साहस नहीं कि उस विकराल घडी के लिए उन्हें तैयार 
केर सक्‌ । ।, 


: निदेय अत्याचार की छाया में ही जो विकसते गौर मुरञ्चाते दै, 


उनको एकाध विपत की घड़ी के लिए तयार होमे की जरूरत 
नहीं आये. . केकिन भैँ कहता हूं इसकी नौबत ही क्यों आये ? 


: मेरी बुद्धि काम नहींदे रही है । 
: मुञ्मे अवसर दे आचायं ! 





विशः 
धमपद : 


विज्ञ 
धमेपद : 


सोस्य ७ 
राजीव : 
धमपद : 


विन्नः 


# = 


धमपद : 


विश : 


व्रथम अकं ४१ 


तुम्हे : | 

महामंत्री के आने से पटले आपने म॒ञ्ञसे पृछा भा क्या 
तुम अम्ल के ऊपर रिखर को स्थापित्त कर सकोगे { मेरा 
उत्तर है आचायं कि मुञ्चे अवसर दिया जाय । 


, यदि अवसर दिया जाय तो तुम क्या करना चाहोगे ! 


आचार्यं, मञ्चे लगता है कि कोणाकं के कमल की पुडिया, 
उल्टी ह । उन्दै उल्ट देने परं कलश शायद ठह सकेगा । 


: कोणार्क का -कमल 


तुम्हारा मतल्व ध्र के उपर कमलाकार अम्लसे दै! 
जी ! यदि दइसके हरेक पटल कौ फिर से इस तरह रखा जाय 
कि जो बाहरी हिस्सा है वह अदर कद्र पर हो ओर जो 
नुकीला माग है, वह्‌ बाहर निकले तो उसकी आकृति खिले 
कमल की-सी हो जायगी, कलौ की-सी नहीं । लेकिन कलश 
स्थिर रहेगा 

(मानो अघे को टिमटिमाता प्रकाश दीवा हो) युवक । 
तुम्हारी बात सारहीन नहीं जान पडती । अम्ल के कंद्र पर 
शायद अधिक भार देने से कलश की यष्टि को सहारा मिले। 
(विचार मन-मुद्रा । ) 

(खडिया से एक पत्थर पर. जत्दी-जल्दी आकृति खीचता हेज ) 
मेरे मनमेंजो चित्र है उसे यों पुरी तरह तो नहीं समन्षा 
सकता, कितु देखिए, अम्छ का आकार यदि कृ ईस तस्ट्‌ 
का हो तो--(राजीब अरर विशु धर्मपद कै निकट आकर 
रेखाचित्र का अवलोकन करते हं । ) | 
(ध्यान-मरन मुद्रा मे कुछ द्र हदते हए) हं । . - . इस बात 
मं कछ तथ्यहै।. . .दायद. ` -शा्यद अम के बाहरी भागपर 
इस समय अनुपात से अधिक भार हि 1... ग. 1 
, . श्म उस भागक हल्का कर सकं ! तुम ठीक तो कते हौ 





। । 





द्‌ 


कोजाकं 
युवक (खड होते हए) तुम ठीक कहते हो । . . . भार को 
हेल्को करने कै लिए अगर पटल को अंतर्मुली कर दिया जाक 
तो संमव है, संमव है,. . . संभव !! (कलाकार की ५ 
खरम {वहु षर यष्टु गयी है) घमेपद, चलो मेरे साथ । 
अमी चको । हेम उग्र के ऊपर चढ़कर अभी तयारी करगे-- 
पटर बदलने की । अमी ! (मध्व हार की श्रोर दता है) 
ठह्रिदट 1 
(मानो स्वप्न ख्रष्ट हुभाद्ो) एं ! 





: ठहरिए ! . . . यदि मेरी युक्ति सफल हो जाय ओौर कोणा 


के शिखर को हम स्थापित कर सके, तो सृ क्या मिङेगा ट 


` छम क्या चाहते हो ? जो कुच! मेरे हाथ है, तुम्हं दगा । ` 
: म चाहता हं यदि शिविर पूरा हो जाय, तो एक दिन के लिप, 


सिफ एक दिन के लिए मंदिरः-प्रतिष्टापन के दिन--भपे 
अपने सब अधिकार मून्ञे दे दे । 


` जगर्‌ कोणाकं पररा हो जाता है, तो एक दिन क्या, समी दिनों 


कै लिए वे अधिकार तुम्हारे हो जायेंगे । मैं तुम्हं अपने स्थाने 
पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा । 


` पहं आप क्या कह रहे है, महारित्पी ? 
: (साच्यं) विदु ? 


ए: म ठीक कट रहा हे । इस युवक की प्रभा ने मुह्ञो मुग्ध कर्‌ 


ल्या है । राजीव, तुम नहीं जानति । मृस्े प्रधान के पद से 

कोई मोह नहीं । मोह है तो यही कि कोणाकं पूरा हो जाय ।.., 

भाज इस युवक ने ठंडी होती हुई राख को फक मारकर 

प्रज्ज्वल्िति कर दिया है । मेरे हाथ, मेरी मावनाएं इसी क्षण 

कोणाकं को पूरा करने के लिए ।आतुर हैँ । . . -चखो युवक ! 

{धमं षव का हाय पकड़ कर मध्य-दार से सवेग प्रस्थान ।] 
[ वटाक्षेष ] 








विराट नेषश्य-संगौत । उसी 
पूणं मौन । भ्रकाश सूत्रधार 
वे बोलतेटैतो 


( [ क्षीने अंधकार मे उयक्रम हौ कौ भति 
भाति थोडी देर में संगीत हटात्‌ स्क जात हे । 
ओर वाचिका पर पडता है, ओर एक-एक करकं जब 
बोलने वाले पर प्रकाश प्रखर हो जाता है । | 

पहली वाचिका 
अहा । 

धमपदं ही आशा का तट, 

ज्योति के चस्णों कौ जाहट--- 
दूसरी व।चिका 

अंधेरे के अधरों पर हास-- 

मुखर विशु के उर मे उल्खास। 
पहली वाचिका 

संत्य क्या आदा है युतिमान ¦ 

















१ कोणार्कं | 
बसरी वाचिका 

अथवा ? 

पहली वाचिका 

क्षितिज पर चुपके धिरता मेघ ! 

बसरी वाचिका 

क्रूर उसको दामिनी-मुसकानं 

सत्रधार 

कौन जाने ? कौन जाने ? 

ठेकिन आज, पंद्रह दिवस बाद, आज तो निङ्चय ही- 
कोणाकं के पूरे हृए शिलर पर, जागरण की ज्योति, निखरी है; | 
क्योकि स्वयं कठिग-नरेश, यवन।वनिवल्लम, महाराज 
नरसिहदेव पघारे है मंदिर के प्रतिष्ठापन के किए! 
मौर विशु ? 

सृजन के बवंडर ने जिस गगन-मंडल कौ ब्लकक्चोर दिया था- 
व्ही आज- 

पूति की स्निग्बता मे आमासित है । 

वह सुनो, कठिग-नरेश के जथ-जधकार से कोणाकं क प्रांगण 
गज रहा है ! 

जथ-जय, महाराज नरसिहदेव की जय ! 
[्रतयुत्तर में नेषथ्व से अनेक स्वरो मे “हाशज नरसिहदेव की 
जव । "सूत्रधार ओर वाचिकाओं कां प्रस्थान । नेपथ्य मे जय-जयकार 
जारो रहता है । मंधकार का लोष जर ] 








1 तीय अंक 


[ महाशिल्पी विशु का वही क्ष । मध्याह्न काल । कल पहले कौ 
अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित ह । वातायन ओर हार मेसे तोरण एवं 
पताकाओं से सुक्लोभित मंदिर कौ आभा उत्कल-नरेश की उपस्थिति को 
घोषित करती है ।| 

वसन ओर आभूषण भव्य होने के साथ-साथ नरासिहदेव के व्यक्तित्व 
म दषं ओर आत्मीयता का आकषक मिध्रण हे । 

अवने पर) क्रम से यवन सूबेदार को पराजित करने वाला यहं सेनिक- 
नरेश- इस समय कलाकार की विभूति, कोणाकं,-- को तयार देख कर 
विभोर हे ! कभी चौकी पर बेटकर विशु इत्यादि से बातें करते है, कभी 
प्रसन्न मद्रा से मंदिर कौ छवि का अवलोकन करते हं । 

पाइवं से विश्च, अल्य शिल्पी तथा नाद्‌याचायं इत्यादि खड हँ । उनके 
पौरे उत्कल नरेश के रहस्याधिकारी महेन्द्रव्मन है--हाथ मे मंज॒षा 
ल्मि हए ।] 

विश : कोणाकं के इस कोते में कलिग-नररा का स्वागत टै। 
हम वहत दिनो स लालायित थे। विदु, 


नर्रासह्‌० : इस स्वागत के लिए 








¢ 
। 
॥ 
। 








उत्कल नरेश नरसिहदेव 
(कोगाकं के ष्वंसावजेषों तें प्राप्त एक सूति के आभार पर। ) 











हितीव अक | ४७ 


 कोणाकं को परा करके तुमने [हमारे ओर उत्कल के गौरव 


| विशु: 
| जरासह° : 


मह्° 
मर्हेव ७ 

` नरास्हि° 
महद्र 9 
नरसिंह 


3 


जर्राखहु° : 


सौव्य० : 


को बाया है । 

वही गौरव तो पत्थर कै श्युंगार में निलरा है महाराज ! 
पत्यर । (संहिर पर दृष्टि) यहां निकट से देखने पर तो 
प्रतीत होता है, मानो तुमने किसी जौहरी के गहे अलंकारो 
के पावाण बना दिया हो । ओर दूर से इस विमान ओर 
जगमोहन क शिल्लर हिमाचल की चोष्यं कौ स्या करते 
जान पडते हैँ . . . । महद्र 


: आज्ञा, देवे 1 । 
: राजकवि विदवनाथ से फो, अपने 'साहित्यदपण' मे कोणाकं 


का प्रतिनिन शजं । 


: सागर ही जिसका प्रतिविव है, राजकवि का 'दपंण' उसष्ठीं 


स्षख्क पा सकेगा, देव ! 


¦ तो साज-गायक चंदषर. से कटौ, इस अदूमूत रागनी को प्रति- 


ध्वनिं को अपने गान मे बधि 


: जल-निधि की स्वर-लहरियं हौ जिसकी गन है, उस राणिनी 


को कौन गायक बाघ सकेगा देव ? 


: विशु, जानते हो, यही वह्‌ गूंज थी, जो हमे वंग प्रदेश में 


यवनो को पराजित करते समय रण-मैरी में सूनाई 
दी थी | 


; देव, कलाकार की रागिनी मम॑ के क्णै-पुटों को ही 


खोजती दै । 

विजय के तुरन्त बाद हम अपनी सारौ सेना को बंग प्रदेशमे 
ही छोड़ कर राजधानी को कोट पड़ ¦ कोणाकं कां सम्मोहनं 
व्याध की वंशी था ओौर हेम धे विवश मृग । 

तो क्या उ्तल-नरे् की विजय सेना ओर सहासेनापति 

















| त कोणाकं 


प्रतिष्ठापन के अवसर पर न आ सकभे, महाराज ? 
महद्र :वे लोग अभी वंग देदा में ही है । 
नरसिह° : किन्तु महामात्य की अपनी दंडपारिक सेना तो पीते आ ही 
| रही है । हमने महामात्य को अदेश दिया था कि कोणाक 
| कै उद्घाटन पर राज्य का संपूर्णं वैमव प्रदशित किया 
जाय । 
बिक्ु : महाराज की कला-म्म॑ज्ञता मसे विह्वल कयि दे रही 
है । 
नरासिह॒° : विटवर हम हो रहे हैँ विशु ! यहां से तीन कोस पर मंदिर 
की गगनचुंबी पताका को देख कर हम बालकों की साति अधीर 
हो उठे । उसी समय महामत्री बोलते कि उनके रथ की घरी 
टूट गयी हे । वे पीछे ठहर गये, कितु हममे इतना धैयं कहाँ 
जौ रक सकते । 

: महाराज, मूति-प्रतिष्ठापन तो महामात्य के आने पर ही होगा ? 
मंदिर के जगमोहन ओर नट-मंदिर मे पुजारी वद, ओर 
मेरी नृत्य-मंडली प्रस्तुत है । 

: महामात्य को जानै दो ! उनके जाने मे अधिक विंब न होगा । ¦ 

ओर इस बीच में हम चाहते हैँ कि मूति-वंदना से पूं 
ही हम कोणाकं के निर्माता, अपने प्रधान .रित्पी का, उन्हीं के 

॥ कक्ष मे उचित रीति से समादर करे 1 . . . (रहस्याधिकारौ 

॥ से)--मर्हद्र, लाओ तो वह रत्न-माला ! (रहस्याधिकारी 

मंजूषा मे से भव्य रत्न-माला निकाल कर महाराज को 
देते हँ ।) महारिस्पी विशु, आगे वदो ओर यह रत्न-माला 
हमारे हाथों से अपने-- 
विज्ु: ठहरिए देव ! इस रत्न-माला का अधिकारी मँ नहीं हुं । 
नरासिह॒° : (विस्मित) विशु, यद तुम्हारी विनम्रता है या हषं के अतिरेक 
से तुम विक्षिप्त हो गये हो ? 








दवितीय अक {~ | 


विशु : तनिक ठटरे देव ! (खिड़की कै निकट जाकर धृकारता है।) 
घमंपद अंदर भाओ । 
महद्र ० : यह आप क्या कर रहे हैः महारित्पी ? 
[ घर्मपद का प्रवेश । संकोच ओर अवरुद भावावेक्ञ कौ भंगिमा| 
विशु : देव, इस रत्न-माला का अधिकारी यह युक्क है । भाज कै 
दिन यही प्रधानं रित्पी है । 
नरासिहु० : (किचित तीन्न स्वर) प्रधान रित्पी ? हमने प्रधान शिल्पी 
इस युवक को नहीं, तुम्हें बनाया था, विशु 
विश्च : कितु मैने आज अपना पद इस युवक को अपित कर दिया है। 
नरसिंह : (ओर कड़ा स्वर) तुम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हो 
विशु ! 
; देव, यदि यह युवक न होता, तो आज हम लोग मूति-प्रतिष्ठापन 
के लिए प्रस्तुत न होते । 
नरक्हि° : यह कंसी पेटी ? | 
राजीव : महाराज ने सुन( होगा कि मंदिर के ऊपरी माग--त्रिपटघर 
को स्थापित करने में. बहुत विल्ब हृभा था । 
महद्र ° : (महाराज से) देव को यह्‌ सूचन मने वंग देशमेंही दी थी । 
नरसिह० : उससे क्या ? विशु को अनेक मवनों के निर्माण मे एेसी 
समस्याएं सुलक्चानी पडी रहँ । 
वि : देव का कथन सत्य है । किंतु इस समस्या ने मेरी प्रतिमा का 
अपहरण कर च्य था । 
राजीव : चाहे जसे न(प-जोख करके हम विमान के ऊपर शिलां रखते, 
वे सब नीचे आ पडती थीं । शिल्पीगण निराश हौ चले थे ओर 
महारिल्पी विशु अपने स्वप्न को अधूरा देख व्याकुल थे । चारों 
ओर अंधकार था, चारों ओर उदासी ( 
विशु: एसे समय में पावस की वातास की माति तृषित भूमि में यह्‌ 
(6 युवक आ बहा, इसकी अद्वितीय सून मेरे लिए आकारावाणी 
० 





विज्ञ 


८ = 








५० कोणाकतं 


बनी, खोये राही का पथःप्रददोन हुआ । ओर रात-दिन मेही 
इसके अनवरत परिश्रम ओर प्रतिमा ने कोणाकं के 
को पूरा कर दिया । 
नरसिंह० : हम चकित हँ (घमंपद से) गरवक ! जव महारिल्पी विशु 
तुम्हारा रोहा मानते है, तो हम अविश्वास कंसे करें ? इस 
अल्प वय॒ मंदही जो अद्ितीय प्रतिमाशाटी हो, एसे 
शिल्पी का हम सहपं स्वागत करते है । 
धमपद : यट दास उत्कट-नरेड का अमारी है । यदि मेरी बृद्धि ओर 
प्रयास के दारा वारह्‌ सौ व्यक्तियों -- 
विशु : (उसे रोकते हए) धर्मपद ! 
ध्मपद : आचार्य, आपने वचन दिया था क्रि आज कै दिन मुद्रे आपके 
__ सब अधिकार मिलेगे-- 
नरसिंह० : उने कहने दो विशु ! हम उसकी वात सुनना चाहते दै । 
 धमंपद : मैं केवर इतना कट्‌ रहा था कि मुज्ञ तो संतोष इस बात पर 
है कि मेरे कारण वारह सौ रिल्पी अपंग होने से वच गये । 
नरसिह° : युवक, तुम्दारा क्या आय है ? 
सोम्य० : महाराज की आज्ञाथीन कि यदि सात दिन के अंदर कोणाकं 
पुरा न होगा, तो सारे शित्पियों के हाथ काट लिये जायेंगे ? 
नरसिंह० : हमारी आजा ? 
वियु : तो यह आपकी आज्ञा नहीं थी ? (उत्सुक ) कह दीजिए देव, 
कट दीजिए करि महामात्य राज-राज चालक्य के शब्द इहे 
थे । 
महद्र ° : महामात्य । 
नरसिंह ० : चाटुक्य ने तुमसे कहा ? . . . ओह. - (कछ सोच कर फिर 
किचित्‌ हसते हए) उन्होने शायद तुम्हें ए ही धमकी दौ 
। होगी । उनका अभिप्राय तुम लोग नहीं समञ्ने । 
धसंपद : अभिप्राय को समन्नना उन लोगों के ल्एि कठिन नही भा 





८४ 





(व 1 


दितीय अंक ५१ 


जिनके जीवनं पर काले बादलों की' छाया की तरह महामती 
का मय फला हुआ है । 
नरस्िह° : कौन हैं वे ? 
धर्मपद : वे ही जो उच्च सम्मिलित स्वर में कृच ही देर हुए आपकी 
जय-जयकार कर रहै थे, देव,--पे, अपने को मिटा कर सौदयं- 
मयी दुनिया बनाने वाले शिल्पी ओर मूतिकार । 
नरसिह० : हमे तो उनके स्वर मे बहुत उल्लास जान पड़ा । 
धर्मंषद : देव, ्ुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वथा 
हषे-गान ही नहीं होता । आपको क्या मालूम किं उस जय- 
जयकार के पीछे हा-हाकार चुपचाप सिसक रहा था ! 
नरसिह्‌० : युवक, तुम्हारी बाते हमें नयी ओर अपरिचित-सी जान पडती है । 
धरपद : देव, ये उनकी बातं ह" जो बोल नहीं सकते । 
महद्र : युवक, महाराज के सम्मृख रिष्टता से बाते करो । 
धमयद : मेरी वृष्टता क्षमा करें देव ! मै साधारण रिल्पी, राज्य- 
२ दरबार के नियमों से अपरिचित हू । कोणाकं पूरा करते समय 
मैने आचाय विग से यही पुरस्कार मांगा था कि वे त्रस्त दिल्पी 
की व्यथाएं उत्कल-नरेश के सामने मुञ्चे रखने दं । 
नरसिह° : शिल्पी ओर वस्त । सौदयं कै प्रणेता को क्या पीड़ा है? हम 
उसका निवारण करगे । 
धमंपद : अगर महाराज का एेसा ही विचार था, तो कारीगरो को 
मुद्राओं का पुरस्कार देना क्यों बंद किया गया देव ८ 
नरसिह० : (विस्मित) मुद्रा देना बंद किया गया ? कब सं ( 
राजीव : महाराज को नहीं मालूम ! तीने मास सेतो यही आज्ञा- 
विद्यु: (हषंमिधित उत्सुकतापूवंक) देव को नहीं मालूम सच । 
कहु दीजिए न देव, कट दीजिए किं महामात्य की यह्‌ आज्ञा 
मी उन्हींका प्रमाद धी । 
महद्र ° : महामात्य । 

















५२ कोणाक 


नरा सह० : चालुक्य को यह्‌ क्या सू्ली 2. . -रहस्याधिकारी ! कोषाध्यक्ष 
को आज ही आज्ञा दो कि दिःत्पियो को जितनी मुद्रां मिनी 
है, कठ ही वाट दें ओर इसके अतिरिक्त प्रत्येक को दस-दस 
सुवणं-मृद्राओं का पुरस्कार मू्ति-प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य मे दें 
[ महद्र का जो आज्ञा' कहु कर प्रस्थान । | 
घमपद : (सोल्लास ) जय-जय महाराज श्री नरसिहदेव की जय ! 
(विश. जौर सौम्यश्री इत्यादि के साथ) जय, जय, यज ॥ 
[नेपथ्य से अनेक स्वरों में “जय उत्कल-नरेश् को 
जय- जय, जयः । | 
# नर सिह० : जो पत्थर को जीवन-दान दे, उसके जीवन-खोत को हम अजस 
| देखना चाहते दँ । 
चमपद : महाराज के वचन साथेक हों, यही हमारी भी कामना है ॥ 
नरसह० : कामना वयो ! आज हम कोरी कामना नहीं, परति का आयोजनं 
कर रहे हँ । युवक, तुम निर्भय हो कर हमारी उन्मुक्त 
जाह्ववी के मगीरथ वनो । “ 
धमंपद : देव, अनेक रित्पी अपने-अपने ग्रामो मे स्तरी-वच्चों को थोडी 
सी जमीन ओर खेती के सहारे छोड कर आये टँ । वही मे 
जीवन-खोत सूख रहा दै 
नर सिह : क्यो ? 
राजीव : राजाज्ञा टै न कि वंम देश में सेना भेजने वाके सामंतों को 
उपहार-स्वरूप यही जमीन दे दी जाय ? 
नर सिहू० : यही जमीन ? एेसी आज्ञा तो हमने कमी नहीं दी । 
| वि्‌. : नहीं दी, (सहषं ) मे कहता था न सौम्यश्ची, महाराज रित्पी 
| के प्रति इतने हदयहीन हो टी नहीं सकते 
सौम्य० : तो यह भी महामात्य की ही स्वेच्छा थी । 
॑ नरासिह० : महामात्य ? जान पड़ता है वंग देश मे हमारी कवी अनुपस्थित्ति 
के दिनों में राज-राज चालुक्य विना सोचे-समन्ने हित्पियों से 





| 


वि्‌ : 
नर्रासिह्‌० : 
धमेपद : 


नर्रासह० : 


धमंपद : 


नरसिंह 


धमेपद : 
: शिल्पियों के प्रति उनके भ्रम को हम दूर कर देगे। 


नरसिंह्‌° 


धमेपद : 


नरसिंहु° 
धमंपद 
नरविंहु° 


धमपद : 
« नरसिंह° 
धमषद : 





हितीय अक ५३ 


विरक्त हो गये । हम उनका प्रम दूर करेगे । राजधानी लौटने 
पर रिल्पियों के कूटुवियों को उनको जमीन लौटने को आज्ञा 
दी जायगी । सामतो के लिए दूसरा प्रवन्घं किया जायगा । 
देव ! आपके इस अनुपम अनुग्रह ने आज कोणाकं की शोमा 
को द्विगुणित कर दिया । 

हम नहीं, चाहते कि इस सौँद्य-सदन पर किसी भी कालिमा 
की छाया रहे । 

यदि महाराज की यही भावना रही तो भविष्य उज्वल ही 
रहेगा । 

तुम फिर भविष्य की वात कर रहै हो युवक ¦ हम तो आज 
ही, अमी, कोणाकं को हषं ओर उल्लास का प्रतीक देखना 
चाहते है । 

क्षमा करे देव ! न जाने कितनी आहं हमारे इस सोदयं-सदनं 
के चरणों ओर चोटी से टकरा-टकरा कर विखर रही हे । 


: किसकी आहं ? 


महामात्य के अत्याचार से प्रपीडित जनता को । 


कितु ग्रामो मे रहने वारे संकडो-हजारों किसान, वन ओर 
अटीविका के शवर ओर वे अगणित मजद्ुर, जिनके ढोये हुए 
पापाणों को हम रिल्पी रूप देते है! देव, वे सभी आज त्राहि- 
त्राहि कर रहे हँ । यदि वे बोल पाते तो-- (रुक जाता है ।) 


:तो.? 
: तो महाराज से केवर एक वरदान मांगते । 
: क्या ? 


महामात्य का पद किसी प्रजा-वत्सल महानुभाव को दिया जाय । 


: युवक, तुम अपनी परिधि के वाहर जा रहे हो । 


अपराध क्षमा हो, देव । 





 & 1 


नरासिह० : अपने मंत्रियों को निक्त करने या निकालने सें हम सामतो 


विश :ःयहीतो मै इसे समश्च रहा था, देव । शासन के मामलों मेँ 


= । 


| नरासह° 


धमंपद 


नररासिह : 





प्रतिहारी 
विल 


नररासिह्‌ 9 


महेद्र० : 
नरसिह्‌ 9 


सोम्य 9 


नरसिह ०9 ‡ 


प्रतिहारी : 


नरसिह्‌ 9 : 


कोनाकं 


ओर श्रेष्टयों से सलाह ठेगे, रित्पियों से नहीं । 


पड़ना ठम रित्पियों के लिए अनधिकार चेष्टा होगी । 
` सज-राज चालुक्य हमारे विश्वस्त महामात्य ही नही, हमारे 
पड़ोसी राज्य से भी संबद्ध है । उन्हीं पर मीतरी शासन का 
मार देकर हम यवनों को पराजित करने के लिए वंग देश 
तक जा सके । तुम लोग इन बातों को क्या समस्लौ ? 
: कितु प्रजा की अशांति, देव ? 
हम महामात्य को आदेश देगे कि कोई अनुचित बात न होने 
दे । राज्य के स्तम तो सामत ओर श्रेष्ठिगण है, कितु 
निधन प्रजा को सुखी रखने मे ही हमारी कीति है । 
` महामात्य को आने में बहुत देर हो रही है देव ! 
हां !रथ की घुरी ठीक होनेमें इतना विव तो नहीं होना 
चाहिए था ¦ प्रतिहारी । 


| नेषथ्य मे सत्वर पद-चाप । | 
आज्ञा देव 


बाहर जा कर देखो, वे लोग आते दीखते है, या नहीं 2 


: जो आज्ञा (प्रस्थान ) । 
: देव, रहस्याधिकारीजी आते जान पडते टै । 


[ महद का तीव्र गति से प्रवेक । ] 
क्या है महद्र ? 


(चितित स्वर में) महामात्य तो अभी तक नहीं आये देव } 
कितु क लोग आते दीख पडते है । 


` वही होगे । कितनी दर हैँ ? ५ 
महेदर० : निकट ही । कितुवेलोगओआ रहे है । परिचम से ही नहीं, उत्तर 





शीवालिक : 
; कौन 7. 


नररा सह्‌ ० 


महैद्र०: 
; उमे छोड़ दो प्रतिहारी । क्या वात दै 


नर्रासहु° 


एक प्रति° : 


हितोय अक्त ५५ 


ओर दक्षिण से मी । अनेक रथ ओरं सैनिकं । भूख आकार 
तक पौल रही द । 


; जान पडता है महामात्य ने मांडल्िको ओर साम॑तोंकोमी 


आज के समारोह मे सम्मिलित होन के लिए बा सा है 


कितु इस निमंत्रण को महाराज से गुप्त रखनं का 


आदाय 


: कौतुक । 

वनता दव 

: तव॒? 

; (रहस्यपुणं मद्रा ओर गहरा स्वर) पद्यत 

: (चौक कर) महद्र 

: सारी द॑ंडपाशिक सेना तो महामात्य के अधिकारमेंहै, देव ! 


मैने समी ह्वार बंद करा दिये हैँ देव 


: (अवेशसे) हम अभी सिह-दार पर्‌ जा कर्‌ स्वयं देखेगे । 


तुम्हारा भ्रम ते । 


; भ्रम नहीं, देव,. . .वहु देखिए । 


[ बाहर हलचल | 


प्रतिहारी किसी कौ पकड करका रहे है । 


[ कोलाहल । शौवालिक कौ पकड़ हए दो-तौन प्रतिहारीगण 
का प्रवे । शञेवालिक जोर लगा कर अपन को छुड़ाना चता 


हे। उसके हाथ मे एक पत्र-मजूषा है \| 
म॒ञ्ञे छोड दा, छोड दो । 


सवालक ।! 


प्रमो, महापद्यंच् हुआ द । तीन दिया से दंडपाहिक मंदिर 
कोषेरद्दद। 

















व्वा 1 


द 


नरसिंह : 
: परम प्रतापी कल्गि-नरेश श्री राज-राज चालक्य की आज्ञा से। 


होवालिक 


नरासिह° 
महेद्र० 


शैवालक 


नर सिह्‌० 


भ्रतिहारी 


नर सिह० 
शेवालिक 


कोणाकं 


घेर रहे दै, किसकी आज्ञा से ? 


| सब रोग चोंक उठते 1) | 

: चादुक्य ¦ कल्िगि-नरेड ! } . . .विरवासघाती ! ! 

स्वय महाराज के सामने इतनी उदंडता । ( खड्ग निकालते 
हए) अमी-अमीं तुञ्चे नरक का मार्ग । 

: सावधान “ मुञ्च पर हाथ चलाने की चेष्टा न करो । मै दूत 
के रूपमे मेजा गया हूं । ( पत्र-मंजूषा महाराज को देते हृए ) 
यह्‌ लीजिए, महाराज राज-राज चालक्य का संदेश, ओर 
मुञ्चे उत्तर दीजिए । 

[ महाराज मंज्‌षा को मोहर तोड़ कर पन्न निकालते है । षत 
पठते समय उनको मुद्रा महारोषमयी हो जाती है । सब लोग 
चुपर्हे। | 

` (हाय से पत्र मसल्ते हए) तो रथ की धुरी इसलिए टूटी 
थी । इसलिए कि इतने समय मे दंडपादिकों कौ सेना ओर 
माडलिकों को इकट्ठा कर जिया जाय । राजघानी मे... 


प्रमो, राजवानी में चाट्क्य के दंडनायकों ने पहले ही राज- 


साद पर अपना अविकार जमा ल्या है । यही हौवालिक 
कहता था । 


: तोषालि ओौर कणिका के सामंत ? 
: वे समी हमारे साथ हैं । 


नरासिह० : उफ, नीच पामर ! सव-के-स विरवासघाती ! 
शवालिक : राज्य-सत्ता की भित्ति विरवास नही, बल है । 


महद्र ° 


श वालिकं : 


` बेल ? . . .यवन-विजेता पराक्रमी नरेडा वटविहीन कव से 


हो गये । 


पवन-विजेता की सेना कहाँ है ? 





नरसिंह ° : 
शेवालिक : 


मनर सिह 9 
क्ञोबालिकं : 
विज्ञा : 


# = 


शोवालिक : 


अमेपद : 
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सेना ! यदि हमे इस दुरभिसंधि का ठेशमाव्र भी आमास 


होता, तो हमारी सेना. . . 
वंग देशा मे न होती । कितु अव पछताने से क्या होता है ? 
जापके सामने एक ही मागं है । 


: आत्म-समपंण ?--कमी नहीं । 


तव आत्म-हत्या ।. . -गुद्ध में पराजित हो कर बंदी होना 
आत्म-हत्या के तुल्य होगा । 

बंदी ! हमारे पूज्य महाराज वदी हो, यह अनाचार कंसे 
हो सकता है, कैसे हो सकता है ? 

तुम्हे इन बातों से क्या मतलव ? तुम लोग शिल्पी हो, कड 
इनके नौकर थे, आज से राज-राज चालुक्य महाराज के । 
शासन की वागडोर चाहे जिसके हा में हो, तुम्हे तो अपनी 
कला-साधना करनी है । 

(जो अब तक मूतिवत्‌ देवता रहा है । ) बहुत हुआ, बहुत 
हआ दूत ! क्या हम लोग मेड-वकरियां है, जो चाहे जिसके 
हवाले कर दी जायं ? आज ही तो हमारे भाग्य का फंसला 
है । जिस सिंहासन को तुम आज डवांडोक कर रहै हौ, वहं 
हमारे ही तो कघों पर टिका है । क्या उस पर वह्‌ वैठेगा, 
जिसके कारण सैकड़ों घर उजड चुके है, वह जिसने कोणाकं 
के सौद्य-निर्माता शित्पियों को ठीकरों से तुच्छ मान ट्क- 
राया ? कलिग हमारा है ओर उसके अधिपति हं हमारे प्रजा- 
वत्सल नरेश श्री नरसिहदेव । 


-नर सिहू° : शावा, घर्मपद । 
सौम्य० : घमंपद, तुम्हारे शब्दों मे रिल्पी की आत्मा बोलती हे । 


लीवालिक : पागल्पते का यह प्रलाप सुनने मेँ नहीं आया हु । मुञ्चे शीघ 


धसंपद : 





उत्तर मिलना चाहिए । 
(महाराज की ओर उन्मुल होकर) देव, मृज्ञे आज्ञा दें कि 


इ 








भट कोणाकतं 


इस उदटुड चुनौती का उचित उत्तरदे दू । 

मतक, तुम्हारी वाणीने हमे नथी आश्ादी दै! ष्टम मृत्यु पसंद 

करेगेऽलेकरिन उस नीच पामर चाद्क्य के आगे घुटने न टेंकेे। 

घमपद : (सोल्लास) तो सुनो शेवाकिकि ! अपने (नये स्वामी के पासं 
यट अगारो-मरा संदेा ठे जाओ कि कलिग-नरेश श्री नर- 


नररासह © ` 


सहदेव महाराज, अत्याचारी विद्वासघातियों की घमकियों 


की चिता नटीं करते । वे आज अक्रैले नहीं दै, आज उनके 
पीछे वह शक्ति है, जिससे धरती ।यर्या उटेगी; दीन-नि्घेन 
प्रजा की शक्ति, जो कोणाकं के शितल्पियों ओर मजदूरों मे 
रदम सेनाओं का वर मर देगी । कोगाक का मंदिर आज 
| दुगं का काम देगा । जाओ, हमें चनौती स्वीकार है । 
| शेवालिक : (जाता हृजा) तो फिर साववाने, रक्त-दान के लिए प्रस्तुत 
| रहिए । मै जाता हूं । (प्रस्थान) 
| विद्यु : तीनों प्राचीरों के निकट सेनाञा गयी है। चौथी ओर समुद्र 
दे । टम लोग कंसे ओौर क्या करेगे ? 
नरासिह्‌० : कोणाकं की चहारदीवारी के भीतर कुल कितने दोग है? 
राजीव : लगमग पांच हजार । बारह सौ ित्पी ह वाकी अन्य जन 
मजदूर इत्यादि । 
धमंपद : कितु हथियारों की कमी नहीं । 
महद्र : घनुर्वाणतो कमही होगे । ओर खड्ग ? 
राजीव : वे भी इने-गिने ही होगे । 
धमेपद 





: ठमारे अस्त्र दैः-कुदाली, दंड, हौड ओर पत्थर । मंदिर 
के प्राचीरों से विशाल पाषाणो को अकस्मात्‌ शत्रु के उप्र 
गिराया जा सकता है । जव तक प्रायीर हमारे हाथों मेह, 
रात्र पास नहीं फटकमे पायेगा । 

मरहेद्० : कितु कव तक ? 
नरसिह० : रात्रि के पहले पहर तक । 





~ 





महेद्र० 
नरसिह्‌ 9 
महेद्र० 
नर्रासह्‌ 9 


महद्र ९) 


नर सिह ० : 


महद्र © 
धममपद 


राजीव : 


महद्र 0 
नर सिह्‌ 9 
धमपद 


नर सिह © 
महद्र 9 
घमेपद 


: दास कटि-बद्ध है स्वामी । 
¦ राति मे किसी तरह छिप कर जगन्नाथपुरी पटच जाना है । 


: किस पथ से जाना होगा ! 
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उसके वाद ¢ 
उसके बाद हमारा ओर तुम्हारा काम टः महद्र 


वहां श्रीमंदिर के अधिष्टाता कमी मेरे विष्ड नहीं जा सकते । 
उनकी सहायता वारा अपने गुप्त शस्वागार तक पटहुच जाना ` 
कठिनं नं मद्र । 

समञ्च गया महाराज ! राजघानी का पारसा कोम 
सचना दगा । वे गंग वंश के सवेदा समक रहे है 
रात-ी-रात में सव कृ करना है । रात मुद्ध वद्‌ होगा 
शे । सवेरं तक शत्रु को घेर लेना ह। 


सागर के तट पर मंदिरकाजौ चौथा दार है, वहीं सेनौकां 


मे दैठ कर देव जा सक्ते ह । ॥ 
थोड़ा ही `समय क्गेगा, कितु तट कं सहार सहार जाना 


होगा । 





: ओर कोणाकं की रक्षा ? 
: घर्म॑पद, सम्हाल सकोगे ! 


क्यों नहीं महाराज ! कोणाकं के प्राचीरों के पाषाण सुदृढ 
है ओर उनसे मी अधिक दढ हैँ शिल्पियों की मुजाए जो पाषाण 
में प्राण फ़कती हैँ । 


; दृढता के साथ कौडट मी चाहिए । 
: समय कम है । 
: चिता न करे, देव ।. . 


आयं राजीव, जैसे भी हो, हमे शत्र 
को रात के पहर पहर तकं रोकना है । आप प्रहुरियों से धनु- 
बाण छेकर अटीविका से आये रिल्पियो मे बांट दीजिए । 
उनका निदाना सधा हुआ दै । 


&० कोणाकं 


राजीव : अवर्य, ओर अमी ! (जाता है । ) 
धमपदं : ओर आप (इसरे शिल्पी से) भास्कर जी । 
भास्कर; प्राचीर पर के पाषाण-खंडों का जिम्मा लेता ह । 
[ प्रस्थान । | 
धमपदःये चारों प्रतिहारीगण सिह-दार पर शिल्पियों के साय व्यूह्‌ 
की रचना करेगे । (प्रतिहारियों का प्रस्थान ।) मेँ शीघ्य बाहर 
जाकर शित्पियों ओर मजदूरों को टोलियों मे बाटता हूं । 
(तीसरे शिल्पी से)गजाधरजी, आप अस्त्रो को एकत्र करे । 
पजाधर: म अमी जाता हूं । (प्रस्थान) 
धमपद : ओर आयं सौम्यश्री, आप ? 
| सौम्य० : मुजञे केवल नाट्याचार्य न समञ्च, धर्मपद ! 
| रनपद : ज्यं, आप आचाय विशु के साथ नुत्य-मंडटी की सहायता 
से घायरों की शृश्रूषा का भार रे । 
नरसिह० : ओर तुम धर्म॑पद ? 
अनप: आज्ञा हो, तो मेँ नद-मंदिर की छत से निर्दशन -करता रहूुगा । 
नरासिह० : दात्र के वाण उधर ही आमे । 
नमपद :.उसके लिए प्रस्तत हं महाराज । 
नरासह° : धर्मपद, आचाय विश ने तुम्हं आज महारिल्पी ,का पद दिया 
टम तुम्ट्‌ कोणाकं का दुगंपति बनाते &-। 
चमपद : इस अकिचन पर कलिग-नरेश का अपार अनुग्रह है । 
नरसिंह गह, हम तुम्हारे अदम्य साहस ओर उससे मी अधिक संगटन- 
र्नता। देख कर विस्मित है | तुमने यवन-विजेता उत्कल -नरेश 
का अपनं वश कर्‌ च्या । 
त्रमपद : तव महाराज, आपको दुगपति का आदेश मानना होगा । 
नरसिहि० : क्यो नदीं | 
चनप्द-तो देव, मेराआग्रहहै कि आप मंदिरके पिच्ले भाग में ही 
। वह्‌ सुरक्षित स्थान दै । यदि आपका बाल मी बांका हृभा 
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तो सारी योजना ही निष्फल हो जायेगी । 
नरसिह० : रात्रि के प्रथम पहर तकं हमने अपने को -तुम्हारे हाथो सौप 
दिया है । उस समय तक तुम्हीं हमारे निदेशक हो, तुम्हीं हमारे 
सेनापति ! ॑ 
धर्मद : निर्दशक मै नहीं हुं, देव । 
महद्र ° : (सादचेयं ) घमंपद । 
धर्मपद : हमारे निर्देशक, हमारे सेनापति बाहर खड़े हमारी प्रतीक्षा 
कर रहे है । 
नरसिह० : कौन ? 
धर्मषद : वे सौदयं के विधाता हजारो शित्पी, जिनकी आत्मा की तडपनं 
ही कल्गि-नरेश का अमोघ वज है, जिनकी सुकोमल भाव- 
तरगों को अत्याचारी की ठोकर ने आज महारोष का उत्ताल 
सागर बना दिया है। 
[ बाहर कोलाहर ओर जयनाद | 
नर्रासह० : नरसिहदेव इस महाकषक्ति के आगे नतमस्तक है । 
घर्मपद : तो चर, देव ! युद्ध से पहले इस प्रचंड भैरवी का अवलोकन 


कृरे ।. . चल्एि ! 
[ नरसिहदेव ओर महेदर का धममपद के पौछ-पीछ 


जाना । नेपथ्य से गगनव्यापी तुमुल निनाद कौ भति 
हजारों कंठों से निकलता हआ जय-निघोष कर्णंगोचर होता 
हे-“जय, जय, कलिग-नरेश को जय ¦ जय, जय, कोणाकं 
दुगं की जय ! ! जय, जय, (जय ! ! 

विह मूतिवत्‌ खड़ा सुन रहा है, सुन नहीं पाता । 
देख रहा है, देख नहीं पाता । सौम्यौ उसका हाय 
पकड़ता है । 

जय-जयकार करता हआ जन-सम्‌ह बूर जाता जानः 
पडता है--स्वर मंद हो गया है ।| 








+ ` दर कोणाकं 


सौम्य० : चलो विशु 
विशु : सौम्‌, मेरे कोणार्कं के प्रांगण में यह्‌ विमीषिका ? 
सोम्य० : तुम उद्धिगन हो उठे विशु ? 
विशु : (विचार-सग्न) उदविन। मी, ओर. . -अौर्‌,. . .उत्सुक मी । 
सौम्य० : उत्सुक ?. , -किसलिए ? | 
विज : मँ जानना चाहता ह, सोम्‌, कि. . . (कुछ रुक कर धीरे-धीरे) 
कि यह्‌ वरमपद कौन है ? ... (हटात्‌ तीव्र स्वर) कौन 
दे ! .. (मंद विवा स्वर) [कौन है ? 





पटाक्षेप] 











तिः ` 


उपकथन 


[वही सीना अन्धकार । वही विराद्‌ नेपथ्य-संगीत, कितु पहले 
की अपेक्षा अधिक हल्चलपुणे ; मानो दिव का व्रलयंकर तांडव- 
राग हो ! थोड़ी देर बाद हठात्‌ पूरणं मौन } सूत्रधार ओर वाचिकाओों 
वर मंद प्रकार ।| 
पहली वाचिका 
जूक्ते मेधो का गजेन 
भयंकर बिजली को तड़पन 
रुधिर का उछला पारावार 
[ पुनः वही प्रल्यंकर संगीत एक साय उत कर शांत हौ जाता 
है । उसके बाद-~। 
दूसरी वाचिका 
यही क्या सतरगी कोणाक-- 
कला का इंद्रधनुष निर्वाक-- 
वज-सा अब करता !ट्कार्‌ ? 
[अत्यंत संद ओर बारीक स्वर मे श्िथिल-सा संगीत थोडा 


उभर कट विलीन हो जाता है ।] 

















दर 





कोणाकं 


पहली वाचिका 

ङेकिन यह्‌ क्या ?- 

अरे क्यों सहमी-सी हल्चल ? 

क्लकात-सा क्यो है कोलाहल ? 
मौन होगा क्या अव संहार ? 
दूसरी वाचिका 

नहीं, केवल थोड़ा विश्राम 1 

रात भर का है युद्ध-विराम । 
सपकियां लेते है अंगार । 
पहलो वाचिका 
तव तो ?- 

निशा के परदे मे अज्ञात-- 

कटां है उत्कलपति का प्रात ? 
तुमुरुष्वनि में आा-ज्ञंकार ? 





सूत्रधार 
वहो- 
जहां सागर-तटवर्ती ठह्रों को चीर 
एक नौका 


पुरी नगरी की ओर तेजी से चटी जा रही है, चली जा रही है। 
उसी में वैठे हँ नरसिहदेव, 

जिन्हे घमासान युद के वीच, 

मदिर के पौषे सुरक्षित नौका मे आरोटित कर 

घमपद ओर उसके साथियों नें 

अपना वचन पूरा किया । 

अब सूर्योदय तक पुरी से सेना ला कर 

चालुक्य के पड़ाव पर आक्रमण करना है उन्हे 
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इस समय कोणाकं में शांति है, पर - 
स्तन्व सरोवर को च॑चंरू करते वाङ ।पतित पल्लघो की माति 
जव-तब संद ध्वनियां सून पडती ह । 
ओर यहां 
मंदिर मे देवम्‌ति के निकट ` 
म्लानमुख अन्धकार की गोदी मे टिमटिमाते 
दीपक के प्रकाश. मे-- 
मघीर ओर आतुर-- 
यह कौन खडा है ? | 
[ स्त्रलार ओर वाच््किाओं का प्रस्थान । मंद करण गाय -लंणीत 
सुनाई कषल्त है ओर--, 
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तृतीय अंक 
[मंदिर के गर्भ-गृह से सटा हआ अंतराल । समय-रात्रि का 
इसरा प्रहर । गरभ-गृह के कपाट ठीक बौच मे है ओर बंद है; दीपक 
के मंद प्रकाश नें वायौ ओर स्तंभ के निकट एक सूति कौ ओर निनिमेष 
खता हुआ विशु दीखता है । त्रस्त ओर अधीर मुद्रा । एक मुट्ढो बी 
रै । कषे पर उत्तरीय । । 
[थोडी देर में दायीं ओर से सोम्यश्नी का प्रवेक । | 
सौम्य० : तुमने कहा था, विश, कि भ नाट्याचायं, मगवान्‌ शंकर का 
संहारक रूप धर सकता हूं । वह तो नहीं कर पाया, लेकिन 
भगवान्‌ शंकर वनाथ भी तो है । पदट्टयां बांधना ओर 
ओषधियां देना ! , . -कृछ घायल तो वच ही जायेगे । 
[विशः (मूति कौ ओर टकटकी; सौम्यौ कौ भोर पीठ । गभीर 
स्वर में) वह कंसा है | 
` सषौम्य० : कौन ? धर्मा ? गजब का पराक्रम दिखाया उसने । क्या अतुल 
संगठन-शवित, क्या स्फति ! एक-एक दित्पी उसे देख कर 
पांच-पांच सैनिकों के तुल्य हौ गया । 
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विशु: (उसी भांति) वह कंसा है? 
सौम्य० : उसकी मूर्च्छा ? उसका मुच्छित होना था कि शित्पियो 
विजरी दौड गयी । वुगुनी शक्ति से हमारे म॒टठी मर 
` जुञ्ञ पड़, ओर चाल्य के पारावार को थमना पड़ा । 
वियु: (उसी भांति) वह सब भने देखा था । . . . ऊेफिन 
कंसा है ? (^ 
सोम्य० : कंसा है ? . . -तुम तो उसके मृच्छित होने के थोढ़ी देर 
ही चरे आये ये । जान पडता है, उसका श्वरीर चोट 
जाघात सहने का आदी है । मां-बाप ने उससे बहुत 
करायौ होगी !1- | 
विशु : (सवेश तेज स्वर ) सौम्‌, मेरे प्रदन का उत्तर दो! .., 
वह कंसा है? 
सोम्य० : (साल्च्ं) विशु ! ! क्या हभ तुम्हँं ?. . . (न्त्किट जाकर 
ओर. . .ओर मेरी प्रतिमा के निकट इस तरह मुटी 
तुम क्यों खड़े हो ? 
विश : (घूमकर मुट्ठी खोलता है ।) देखो ! 
 सोौम्य० : हाथीदांत का ककण ! , .. (करीब आकर यौर से 
हमा) अरे ! ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि-- 
विज्ुःजो मने तुम्हारी मूति के कठहार मे अंकित की है । 


सोम्य० : कहां मिली तुम्हे ? 

विज्ु : घमंपद के गले से गिरी थी, जब वह मूच्छित हओ । 
सौम्य० : (अविश्वास के स्वर मे) धर्मपद के गखेसे ? .. .धर्मपद 
* . .यानी धमंपद- 


: (हठात्‌ विष्टवल स्वर मे, मानो बाघ ट्टा हो) बताञो सोम्‌ 


वह॒ कंसा है ? बताभो ! 
सौम्य० : विरु, स्थिर होओ ! 














विशु 


८ 








विश ं 
सौम्य० 
विशु: 


सौभ्य० 


विशु: 
सोम्य० 


विशु: 


विशु: 
सोम्य० 


धमं पद : 


सौम्पर 





ततीय अक ६४ 


स्थिर होड? . . . तुम नहीं समञ्ञोगे, वषु ' बताओ, बताओ, 
-- क्या उसकी मृच्छ दूर हई ! । 


मूर्च्छा दूर हो गयी । रक्त बहना मी बन्द हो गया । अब तो 


वह्‌ पुनः युद्ध के लिए तेयार है । 
पुनः युद्ध ? रोको सौम, उसे रोको । 


: शोत, विशु ! . . -रातमें तोयद बंद रहेगा, ओौर कलं सवर 


तक निर्चवय ही जगन्नाथपुरी से महाराज के अद्वारोही दल 
आ पहेगे ! . . कितु विशु महे तुम्हारा चिताहै 
मेरी चिता ? .. . बरसों की खोयी निधिपा र्हा हं, सौम्‌ ! 


; अपनी वेत्तावी से उसी निधि को पुनः खोनदेना। 


सौम्‌ कंसे उसे बताऊगा ? मू तो वह जानता नही, पर जान 
लेनं पर क्या सोचेगा वह ? . . * शायद. . -शायद. `" (विकल 
मुद्रा) ओह, सौम्‌ ! ' बरसों गफ के अंधेरे के बाद यह्‌ बेददं 
उजाला क्या मुज्ञ अधा बना कर रहेगा ¢ 


: (नेपथ्य में पदचाप सुन कर ) विशु, शायद वही आ रहा है 1 


तुम थोडी देर के लिए स्तंमकीओट मे चले जाओ । 
क्या वह॒ मेरा मृख भी देखना चाहेगा ध 


: मेरे ऊपर छोडो वह बात । जब आवाज ९ तो आ जाना । 


[ विक्‌ बायीं ओर कौ चला जात है ! सौम्यश्नौ अपनौ प्रतिमा 
के निकट खडा हो जाता है । धमपद का प्रवेक ।! माथे पर 
पटटी ।| 

सैकड़ों रिल्पी मारे गये । जो घायल है, उनकी शुश्रूषा तो 
आपके नटो, गायको ओर देवदा सियो ने खूब वः , नाट्याचायं , 
कितु जो थके-हारे टै-- 


; रात का विश्राम दी उनकी संजीवनी है । रात में युद तो 


होगा नहीं । 








| ४७9 फोगादं 
| षमपद : ठेकिन हमे सावधान रहना है । . .. अगर कोई मंदिर 
भराचीरों पर निगाह रल सकता- 
सौम्य० : मेरे नट ओर वादक-गायंक यह काम करेगे धमंपद ! वेर 
नहीं थके है | | 
| धर्मपद : अनुगृहीत ह, तात सौम्यश्री , , . केवल निगाह रखनी है, भौ 
| कोई बात हो तो मुके तुरंत सूचित करना है । सूर्योदय तक 
° : सूर्योदय तक महाराज के अदवारोही |[चालृक्य के दल प 
| पीठे से आक्रमण कर देगे । 
4 घमपद : ओर इधर से ठम मुट्ठी मर शिल्पी मी पुनः प्रहार करेगे । 
सौम्य० : मुट्टी भर रिल्पियों के प्राण तो तुम हो धमंपद ! मूर्च्छा १ 
बाद तुम्हें मी विश्राम करना चाहिए था । 
| ॥. धमपद : मुक्ते विश्राम की जरूरत गेहीं है, नाट्याचायं ! 
#ः सौम्य० : फिर कहता हि-रात्रि का विश्राम ही संजीवनी बूटी है। 


वमषद : यदि मेरे पास इससे मी अधिक शक्तिवधघंक संजीवनी हौ तो। 
सोम्य० : वह क्या ? | 


धमप : यह देखिए । 


[वस्त्र के नीचे हाय से टटोलता है । | 
सोम्य० < देख ? | 
धमंपद : (चितित मुत्रा । बार-बार अपने वश्च ओौर गरदन टटोलता 
हेजा) अरे ! मेरा कंठ-हार कां खोप हो गया ?.. सदा 
यही अपने वस्त के नीचे ही तो रखता हे मै । . . .आचाप॑ 
सोम्यश्री, आपने तो- 
सोम्य० : मैने तो नही, पर इधर देखो, मेरी मूति के कठ भं एक हा 
हे । (्रतिमा पर अंकित हार को दिखाता है ।) 
ध्मषद : (दूर से देखते ही) अरे, प्रतिमा के गक मे यह कसे पहुंचा ! 
(तेजी से निकट जा कर स्यक्षं करता है ।) कितु. . .कषतु 
यह्‌ तो प्यर्‌ पर अंकित है 1 . . . यह कंसी मरीचिका 1... 














सौम्य० 


सोम्य 


धमषड : 





धम॑पद : 


सोम्य © २ 


धर्मपदं `: 


विः 
धमपद : 


य 


विश्लु: 


धरमषद : 


तृतीय अंक ७१ 


| वही ठीक वसा ही अंकन, वही बिल्कूल कही, कामदेव के 


आकृति ! नाट्याचायं, यह कंसी पहेली ? 


: यह पहेली तो मूतिकार ही सुलज्ञायेगा । 
ध्मपद : 
; आचायं विशु से पृषो । (पुकारता हृंजा) विषु ¦ 


कौन ? ्‌ 


[विशु का प्रवेश 1] 


 : घर्मपद ! इस मृति का कठ-हार मने ही अंकित किया है भौर 


 (सुर्ठी लोलता हभ) हाथीदात के इस ककण क शिल्पी 
भी्मैदही हं । | । 
आप ? (विज्ञ धमंपद को हार पकड़ाता है । ) असंभव आचाय 1 


` यह ककण तो मुज्ञ मेरी मां ते दिया था॥ । 
: (तीव्र भावावेदा को रोकता हभ) कहा है तुम्हारी मा, 


घमंपद ? 

मस मा! आचा, मेरी माँ तो अब नहीं है। (ममाह हो 
कि पीठे को हट कर पीठ मोड कर खडा हो जाता है 1} 
(विशु के निकट जाकर भत्संनापूणं {कितु मंद स्वर मे) 
विदु ! 

तमी उसके दिए हृए उपहार को हदय से लगाये फिरता हूं ॥ 
(माला को चाव से अपने गले मे डालते हए) मृत्यु से पहले 
उसने मुदे यह पकड़ाया भौर कठा कि मेरे पिता की देन है) 
(उन्मद स्वर) पिता, पिता 

जिस पिता की बात उसने कमी पहले मृक्ञसे न छेडी थी, पहली 
वार ओर अंतिम वार तमी उसका नाम च्या थामस 
माने! 

( उसी तरह षीठ किये हए आविष्ट स्वर मं ) पहली ओर 
अंतिम बार ! | 

(अनसुनौ करके एसे स्वर नें मानो अनायास ही कोर कहानी 
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धमपद : 
सोस्य० $ 
धमपद्‌ : 


विज्ञ 
धमंपद 


विशु 


गु: (रषे कंठ सेम सुन 


तुम्हारे पिता का नाम था श्रीयर ? 


` वहं अमायाश्रीधर्मँही हं । . . विशुतो मेरो छद नामरहै, 







कोणाकं 


याद आयी हो ।) कंसी अद्मृत धी मेरी मा! . .. ~ के 
निरय ज्ञकोर से भी न॑ सकने वाले ताल-वृक्ष की तरह्‌ । मृ 
गोदी में चिये, बहुत पहले, जव वह नगर मे आयी थी, तो 
कौन उसका सहायक था ? मजदूरी करके, गरीबी के षष्ट 
भौर वमव के अपमानं सह्‌ कर, उसने मुञ्च पाला । 

: याद ह तुम्हे, कहां से तुम कोग नगर मे आये पे ? 

* अवर अटीविका से ।... मा ने बहुत कृ बताया, प्र स 
कृ नहीं । उसने मुञ्ञे शक्ति दी, जिसके वल पर नन्हा बीज 
धरती को फोड़ कर नये जीवन को प्रतीक वनता है । उपे 
मले अचिक से ठका मी ओौर चाया मी । उसकी आजम 
वाणी मेरे कानों में गंज रही है ।- आप रोग सुन पाते हं ! 

पा रहा हं । (मुड़ कर धमेपद के निकटं 
भाता हमा) .. म सुन पा रहा त 

: आचायं विशु । | 


गु: (षमंपद के हाथ को अपने चेहरे मे दबाता हुआ व्यधित ओरं 


स्दनपूणं स्वर मे) धर्मा, मेरे वच्चे, मेरे वेटे ! (रुदन) 
(अपना हाथ खींचते हए) आप रो रहे है, आचाय ! 

: घम॑पद, तुम सारिका के पुत्र हो ? 
आपको मेरी मां का नाम कैसे मालूम हुआ । 

` घमं, आचायं विशु ही तुम्हारे पिता है । 

क्या ८... "आचाय, मेरे पिता 1. मेरे पिता 1 1. . पर 
(जसे कछ. याद आया हो) मेरे पिता क न।म तो... । 


हां, हा, यही नाम मेरीर्मां ने बताया था) 
(विशु कु हट कर चौकी पर यैठ जाता है ।) 


जो मैने शवर अटीविका से भाग आने पर रख ल्या धा। 











धमेपद : 
विशु : 
; पिता ! (चक्षि के चरणों के पास धरती पर वेठता हुआ 
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धमपद : 
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लृलैय अक . ७३ 
न ही वह श्रीभर्‌ हू, जिसके कारण तुम्हारी मां को इतनं 
कृष्ट उठाने पडे । मँ ही वह कठोर, पापी, निदंय तुम्हारा पिता 
हं, जिसने. . . (अपने चेहरे पर हाथ रल लेता है \) 
(विज्ञ के निकट जा कर मंद स्वर मे) आचायं ! 

(हल्के स्थर बे) मूसे पिता कटो, धमां । 


चाव भरे स्वर ते) क्या आपको मेरी मां को याद आती हैः 
बीस बरह से उस यादके ही बल पर जी रहाहं । 

[दके पांव सौम्यभी घुपचाप बाहर चला जाता है, भानो 
पिता ओर पुत्र के इस अनिर्वचनीय भिलन-दुश्य में विष्त 
न ङ्क्लना चाहता हो ।| 

मेरी माके मन में भी मीतरी कटि की तरह शायद आपकी 
याद गडी रही । 

(जिन्ञासापूणं स्वर) क्या सच वह्‌ मृञ्ञमे रुष्ट नही ? क्या 
तुमसे मी उसने कहा ! 

नहीं । रुष्ट कभी नहीं रही ओर नं मुञ्ञे कमी बताया । मे 
वह्‌ सव कुछ नहीं जानता ओर नं जानना चाहता ह 

मुञ्चे क्षमा कर सकोगे पुत्र 

आर्यं, मेरी आंखो के सामने जो परदा पड़ा है, उसे उटाइए नहीं । 
उस पर मेरी माँ की मधुर, गंभीर, ददं मरी मूति दीख रही 
है । . . . ओर वहाँ मानो सूरज की अंतिम किरणे पड़ रही 
हं । किरणों के बीच मां कंसी मरी दीख पडती है !...ये 
किरणे किधर से आती है आयं ? आप जानते है ! 

(कछ समन्ते हए, कु रूधं स्वर से) वे किरणे तुम्हारी 
माके तनसेही फूट रही है धर्मा ! मने मी इनं देखा हे । 
कव ? 

(उड कर घूमते हुए) मंदिरों का निर्माण करते-करते कमी- 








७४ # कोणाकं 
कमी सहसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था । उस | 
अषेरेमेनतोभै मूतियां गढ़ सकता था न आकार्रकार 
निङ्चित कर पाता था, न पत्थरों को जीवित कर सकता था । 
तमी तुम्हारी मां की मनोरम ओर तेजस्वी मृति की क्षल 
मिकती, जौर उन किरणों से मृजे प्रकाश भिल्ता ! ` ` 
घमपद : ठीक वही किरणे, ठीक वही आलोक । | 
हा पत्र ! जौर अव मानो कोणाकं के अधूरे शिखर पर मेरे 
अरमानों को छिन्न होता हभ देल उसने मुञ्ञे राह दिलाने 
के किए तुम्हे मेजा । 
` जाने किस अद्रय शक्ति ने मुद्रे दिल्प-कला सिखा दी ! 

९ ` ठुम शिल्पी विशु के पुत्र हो, ध्मा ! कोणाकं आर्‌ किसी के 
स्पशं से कंसे जग सकता था ? जैसे मरस्थक मं कहीं निक्षंरिणी 
हसा गायव हो जाने पर मी अन्यत्र वह निकल्ती है, वैसे 
ही मेरी मटकी हृद प्रतिमा तुम्हारे मन मे विकस उदी धर्मा । 
संकट, हजारों बरसों तक कोणाक के उन्नत रिखर को देख 
रोग करेगे कि यह विशु. ओर उसके वेटे की कला कौ 
सर्वछष्ट कृति है । मेरे जैसा माग्यशाी पिता आज उत्कल 








, में मौर कौन है ? ५9 
वमपद : स्या की किरणे सिमिर रही दै आयं ! ल्गताहै, जसे मां 
बुलाती हो |. 
विशु : नहीं वमपद, हम उसे वृलायेगे ।. . क्या तुम्हारी माँ कठ भी 


नहीं येगी ? कल जव कोणाकं ओर कल्िग के ऊपर से 
| बादल हट जायेगे । कल हमारे महाराज नरसिहदेव विजयी 
होगे ओर फिर कोणा के प्रांगण मे मेया ओर तुम्हारा- 
पिता ओर पुत्र का-अद्वितीय अभिवादन होगा । 
धमपद : विजय का अभिवादन ? 


विशु : (तन्मय) कंसा अपूव क्षण होगा वह ! मेरी सारी साधना 








सौल्य० 


विशः: 


| 


सोस्य 9 
धमपद 
सौम्य० 


धमंपद : 


विश्च : 


सौस्य० 


वतप भक - . ^ 11.10. 


फलीमूत होकर आह्लाद ओर उन्माद मे विल्य हो जायगी, 


, घरती ओर अंबर मेरे उल्लास को. संभाल न सकंगे, कोणाकं 


का प्रत्येक पत्थर अनन्य रागिनी को प्रतिघ्वनित करेगा गौर 
रिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक 
हागी# | ५४ #..7॥ | 
[इस बील में बाहर तेजी से आते हुए कदमो . कौ आवाज 
आती है । सोम्यश्नी का वहत॒ घबड़ायी हुई अवस्था ने 
प्रवेहा । | | | 


: विश्‌, धमम॑पद ! गजब हो गया ! हम लोगों का किया- 


कराया सब मिटटी हो रहा है... 
(जो अभी तक आह्वाद कौ मुद्रा मे है ।) ठहरो, मेरा स्वप्न 
मगन करो... । 


: स्वप्न ? स्वप्न छोडो ! हम लोग महाविपत्ति मे हं । 
: क्या हुआ आयं ? 
: मंदिर के दक्षिण प्राचीर के एक अंश में शत्रु के एक छोटे दल 


ने चुपचाप रास्ता बना लिया है । यै नर्तको को लेकर उधर 
जा रहा था कि देखा शत्रुओं का एक .दल अंदर धुस रहा हे । 
दौड़ कर राजीव को समाचार दिया ।. . -लेकिन मुट्टी मर 
थके-हारे शिल्पी कंसे रोकेगे इन आतताइयों को † 

(उठ कर) यही आडांका थी मृ्ञे ! कुचक्री चादटुक्य रात्रि 
के युद्ध-निषेव को भला क्यों मानता ? 

अव क्या होगा.? क्या होगा सौम्‌ † 


: महाविनारं का आह्वान 1 
विज्ञ: 


धर्मपद : 


सौम्‌, उसे रोको !--धर्मा को रोको । 

मृज्ञे रोकने की चेष्टा न कीजिए, आर्यं  मुञ्े सव्या की 
वे ही किरणे बुखा रही हैँ । केकिन सुनिएु ¦! एक बार 
अधिकार कर लेने पर चालृक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक 


\ 








 *७& 


& 


चमेषद : 





कोणके 


सकता । महाराज नरसिहदैव की चेष्टां चिक हो जायेगी । 
सथेरे ही चालुक्य पुरी के लिएकूच कर देगा । ओर फिर उस 
अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, कोई नहीं । (कोने 
मं रखे हृए भाले को उठाता है । छिकषु ज्कैर सोम्यध्नी की 
ओर षौड ।) 





: विशु, सुन। तुमने ? (ब्र पर थोडा फोखःहुख ) 
- विकल : 


सौम ! मेरे वंधु ! क्या किसी तरह घर्मा को बचाया नहीं जा 
सकता ? मै चालुक्य कं आगे मीख मा॑शूका, मेरे बेटे के प्राण... । 
(मर्माहत हो कोने मंसे ही बोलता है। चेहरा तमतसा 
र्हा है ।) अप मेरा अपमान कर रहे है । 


-सोम्य० : पिता की ममता क। यों तिरस्कार न करो, धमपद 1... 


धमेव : 


विद्रु: 





ममता ¦ (बाहर पुनः कोलाहल ) वह सुनिए, मत्यु की फौलती 
छाया में अत्याचारी से जुञ्लनेवाले बीरों की पुकार सुनिए ! 
क्या मे उसे अनसुनी कर द्‌ ? उन्हं मेरी जरूरत है । शीतल होती 
हुईं यज्ञ की अग्नि में एक बार फिर से आहति की आवश्यकता 
टे, शायद वह अन्तिम आहुति हो । (चलने को उद्यत) 
(आत्तं स्वर में) तुम जा रहे हो पत्र ? 


हा, ्मेजा रहा हूं । जिस नीच से आप भीख मांगते, मै उस 


मीख दगा, अपने प्राणो की मीख । तात ! मेँ जानता हू 
जप कायर नहीं हैँ; पर मेरा मोह आपको दुर्वे बना रहा 
है । तात, जाते-जाते आपको याद दिला कि अ।प पिता होते 
के पुवं रिल्पी दै, कारीगर हैँ ! . . . आज शिल्पी पर अत्याचारं 
का प्रहार हो रहादै। कला पर मदांवता टूट पड़ी है । सौदयं 
को सत्ता परो के तजे रौद रही है । ओर कोणाकं-आपका 
सुनहरा सपन, जिस घौोसले मे आपके अरमानों का पंछी बसेरा 


लेने जा रहा थभा--वही कोणाकं, एक पामर, अत्याचारी 


के हाथ का खिलौना बन जायगा । आतंक के हाथों मे जकढी 


क 





 सौम्य० : 


विशु 


सोम्य० : 


विशु 


विशु: 


विश 


ततीय अक | ७७ 


हई कला सिसकेगी । वही कारीगर कौ सवस वडा हार्‌ होगी 
सवसे मारी हार । (प्रस्थान, कुछ देर कति) 

(कंधे पर हाथ रखते हए) विशु ! विशु 

(हतबद्धि-सा) कारीगर कौ हार । कोणाकं आतंकी के हाथ्‌ 
का खिलौना । 

(बाहर कोलाहल सुन कर) जान पड़ता ह भमत संग्राम 
मे कद पडा हे । लेकिन कितनी देरके क्एि बे लोग आगं 
वद -ढ ह । विर्‌, मै जाता हं । देख, शायद उसे वचा सक्‌ । 


[ प्रस्थान | 
(वही म॒द्रा--कभी वेठता है, कभ। घूमता है । बाहरी हल- 


चल की उन्मत्त लहरे उसे द्‌ नहीं फा रही हँ ।) कोणकः 
मेरी निधि. . . कोणाकं--मेरी सृष्टि--अपावन हाथा म 
म्रष्ट हाथो में ? यह्‌ कंसा अमिशाप । ओ अभाग का रीगर 
कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन तपस्या क पृरस्कार्‌ ४ 
-- (पुनः च्‌प। दूर नेपथ्य तें कोलाहल बह रहा है 1) 
कारीगर की हार ! . . ट... (उठकरखडा होताहै। ) 
असंभव, कोणाकं शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं रगा 
(तेजी के साथ गर्भ-गृह के कपाट खोलता है । सूय देवता क। 
मति कक्ष के बीच पांच हाथ ऊपर निराधारं स्थित है । जाज्व- 
ल्यमान मस्तक ओर मकट । बाकी कक्ष में घना अधकार । ) 
(साष्टांग अवस्था में रुधे गले से) हे सूथ भगवान्‌ हे भुवन- 
भास्कर ! वारह वरस तक दत्तचित्त हो मेन तुम्हार य्यय 
अमतपर्वं गह तयार किया । आज जव उसं छंगन अर्‌ तपस्या 
के वाद तुम्हारी उपासना का अवसर आया तो तुम्हार शित्पी 
को ठकराने वाटे, उनकं निर्दापि रत सर्ग हाय तुम्ह्‌ जतनान 
आ रेदं । भगवान्‌ मै यह कंसे सह सक्ताहं : तुम, मर, 
सारे जगत के प्रतिपाल्कहो; परमे यह्‌ कंस भूल सक्ताहूं कि 














क ` भगवान्‌ को मति 
(कोणाकं कै ष्वंसावरोषों में प्राप्त प्रतिमा के आधार पर) 











ततीय अंक 111. 


मै तुम्हारा निर्माता हुं । (मस्तक उठाता है । हमें उसके चेहरे 
का पारवं अंश ही दीखता है ।) तुम मेरे देव हो ! तुम्हें मेरा 
कटा करना होगा । (उठते हुए ) कोणाकं शिल्पी की पराजय 
का प्रतीक नहीं हो सकता । मँ ओर तुम मिक कर एसा नहीं 

` होने देगे 1 . . नहीं ! ! (खड़ा हो जाता है ।) ठीक है न मेरे 
भगवान्‌ ? 

[सूति को आभा द्विंगणित जान पडती है । प्रकाडा फो एक किरण 
विशु के चेहरे पर भी पडती है । उसको आंखें सूति पर गडी हँ । ओर 
फिर मानो प्रतिना का अ।हवान षा कर वह आगे बढता है--पास रखी 
हई कूदाखो को हाथ में ठे गभं-गृहु में प्रवेश कर कं पाटको अंदर से 
बद कर ठेताहै । प्रतिमा कौ ज्योति तिरोहित हो जाने से अंतराल 
मे अब पटले कौ ` भांति हल्का-हल्का प्रका है । बाहर कोलाहल 
ट्‌ रहा है । पद-जाय निकट आ रहे हैँ। कुछ समय तक मंच लाली 
रहता है । भड़ी देर वाद कुछ सैनिकों के साथ राज-राज चालक्य 
शेवालिक ओर अन्यः सैनिकों का प्रवे ।. सेनिक सोम्यश्रौ को कड़े 
हए ह । | 

चालुक्य : यहां मी नहीं । कहां है नरसिहदेव ? कहां है विशु ? 
क्षेवालिक : सौम्यश्री तुम ूठ बोर रहे थे ? 
सौम्य० : यहीं तो विशु को छोड कर गया -था । देखिए वह॒ उत्तरीय । 
[चौक की ओर इशारा करता है।|] 
चालृक्ष्य : ओर नरसिह्देव ? 
सौम्य० : मुञ्े नहीं माटूम । 
घालटृक्य : देखता हूँ तुम भी उसी राह पर जाना चाहते हो, जिस प्रर 
उस उद्रण्ड धमं को मेजा गया है । उके शरीर के दुकड-दुकड 
करके इसी क्षण समुद्र मे फेके जा रहै है, जानते हो ? 
[ गरभ-नृह के अंदः पत्थर पर एक चोट पड़ने को आवाज । | 








८9 फोणाकं 


होवाकिक : सुनिये देव ! अन्दर कोई है । (कपाट खेले की जेश्डा | | 
| करता है 1) 
सोम्य० : (उच्चस्वरमें) विशु । 
चालृबय : कपाट तोड़ दो । 
सौम्य° : ठहरिए (उच्च स्वरमें) विशु, विग ! कपाट खोल दो | 
विशु कौ आवाज : सौम्‌, मै कपाट नहीं खोल सकता । 
सौम्य : तुम कहां हो विशु ? | 
॥ विशु ; बहुत ऊपर चवक के पासं ! (पत्थर पर चोर) 
सौम्य० : विशु, तुम चवक तोड़ रहै हो । 
विश : तोड़ रहा हूं सौम्‌, मेँ चुंवक तोड़ रहा हूँ । (पटर पर पुनः 
चोट) ¦ 
` सौम्य० : देवमूति गिर पडगी । 
विक्षु: (अट्टहास) देवमूति मी गिरेगी ओर शिखर भी । ओर 
फिर . . - (पुनः कूदालौ को आघात) ओर फिर मन्दिर की 
सारी छत अर दीवार नीचे गिर पड़गी, मेरे उपर, तुम्हारे 
उपर, इन नीच विश्वासघातियों के ऊपर । (अच्टहष्ल भौर 
| आघात) कोणाकं टटेगा. . . टटेगा--हा-हा-टा-- 
॑ चाटुक्य : (जो अब तक †{ककतव्यविम्‌ढ खेडा था) रोको, इौवालिकि । 
| 
| 








संनिको,-कपाट पर धक्का दो । (सेनिक सौम्यश्ै को छोड 
| कर कपाट पर धक्कादेते हें) ओर जोरसे! | 
[कपाट खुल जाता है । गभं-गह मे तत्र प्रकाहा के ब्रीचं 
| | निराधार स्‌य-प्रतिमा आप-ही-आप हिलती दख कदृही है । 
। यहु चमल्कारषूणं दृश्य देखकर संनिक॒टिठक ज्व. है । | 
शेव्रालिक : मूरति हिल रही दै । 
एक सेनिक : भगवान्‌ क सारं अंग हिल रहे हैँ । 
द° सनिक : दै भगवान्‌, हे भगवान्‌ ! 
चादृव्य : वालिकं ! संनिको । . . --डरो मत ! आओ मेरं साथ । 











तृतीय अंक ८१ 
पकड खो मति को ! . . . पकड़ लो, पकड़ लो (विक्षिप्त-सा 
अन्दर घुस जाता है । ज्ञेवालिक ओर कछ सेनिकं भौ उसके 
साथ जाते हैँ । बाकी सेनिक इधर-उधर भाग जाते है । अकेला 
सोम्यश्नी ग्भ-गृहु के कपाट पर ठिठक कर रहं जाता ह। 
पत्थर पर फिर एक चोट) 

शेवालिक की आवाज : वचो, वचो । (पत्थर गिरने क ध्वनि) . * * आह ! 
चाल्क्य कौ आवाज : आह्‌ । 
[अन्य सेनिकों का आत्तं स्वर । 
एक भौषण धमाका ओर गभं-गृह मे चमक के नाद 
अँधेरा । मति अदृश्य हो जाती है । 
अभिभूत होकर सौम्यश्री धुटनों के बल बेठ जाता 
है तथा धरती पर मस्तक टेकता है । थोड़ी देर के किए 
नीरव । 
तभी गभं-गह के बीच विक्ु दीख पडता है । माथे 
ओर भृजाओं पर रक्त, किन्तु चेहरे पर दिव्य शान्ति ओर 
वाणी मे अरभ्य तुप्ति 1 | 


विशु: प्रतिशोध. . . मेरे देवता ! . . . मेरं दिवाकर, शिल्पी का 
प्रतिशोध. . . । 
[ सौम्यश्री धीरे-धीरे सिर उठाता है ओर विशु धीरे-धीरे 
नीचे गिरता है ।| 

अन्धकार गाढा हो जाता है ओर सहसा एक विक्षिप्त 
वाद्य-संगीत उमड उठता है, निसमे मृदंग इत्यादि ताल- 

वाद्य विष प्रखर हैँ) 

उसके बाद--| 


कौ० ६ 














। 
। 





उपसहार 


 [ गहन अन्धकार कम हो जाता है ओर कोणाकं के खंडहर कौ 
वही सलक, जो उपक्रम में दीली यौ । संगीत करमशः मन्द हो रहा है । 
ओर फिर बिल्कुल मौन । सूत्रधार ओर वाचिकाएं सामने आति 
भौर प्रकाश को किरने एक-एक करके उन पर पडती हे ।] 
सूत्रधार 
यो कोणाकं के विमान के टृष्तेही 
अत्याचारी चाद्क्य ओर उसके साथियो का विनाश हुआ । 
. . ओर विशु ? 
जिस विराट्‌ कल्पना को उसने साकार वनाया 
उसी की गोद मे उसे मत्यु-शय्या मिली ! 
वे पाषाण-खंड, जिन्हं उसने जीवन दिया था 
उसके शव पर फूलों के समान विखरं पडे रहे । 
. . उक्के प्यारेबेटे नेहीतो वे फूल व्खिरं थे! 
कसा अनूखा है यह खंडहर ! 
( मन्द करुण वाद्य-संगीत ) 





तृतीय अक 
दूसरी षाचिका 
अनूठा खंडहर 
नहीं यह कूर काल का हास, 
नही क्षणभगुरता का वास, 
प्रणय का नहीं करुण उच्छ्वास, 
छिन्ि आदाओं का अवसान-- 
नहीं खंडहर बन 
पहली वाचिका 
रागिनी मग्न, किन्तु उहाम, 
अरे यह तो है विजयी धाम 
कि जिसमे जागृत आटो याम, 
क्ला की जोत; अटल विच्वास 
जगाये, खंडहर 


ठरे 


सोता दहै। 


रोता है। 


सोता है 


दूर वह खंडहर सोता दै । 


[ मोन ओर प्रकाश 


॥ 








(१) उपक्रम, उपकथन ओर उपसंहार मेर नये प्रयोग है, जिनमे आप 








परिशिष्ट : ५ 
निर्देशक ओर अभिनेता्ओं क लिए संकेत 


संस्कृत नाटकों की प्रस्तावना ओर पाह्चात्य नारको के श्रोलोगं 
ओर एपिलौग' एवं -कोरस की क्ललक पायेगे । मख्य नाटक को 
गति इतनी तीव्र ओर अविच्छिन्न है कि नाटक प्रारम्भ होने ते 
पुवं दको की मानसिक पष्टभूमि तैयार करना, अंकों के बीच 
उन्हे कथा-प्रवाह ओर भाव-प्रवाह से अवगत कराना ओर समाप्त 
होते हौ उनकी उद्रेलित ओर विश्य खल मानसिक दशा को संकलित 
करना मैने जरूरी समन्ना । इस तरह दङंकों की संवेदनशीलता 
को कमज्ञः चटढाव (आरोह) ओर उतार (अवरोह) का मौका 
देना मेरा लक्ष्य है । 

सूत्रधार पुरुष है, ओर उकं दो सायो स्त्री हो सकतीहै, 
( वाचिकाएं) अथवा पुरष (वाचक) । नाटक में अन्यत्र कोर 
स्त्री पात्र नहं है; इसकिए विविधता की दृष्टि से अच्छा यही 
होगा कि स्त्री वाचिकाएं हों । सामूहिक रूप से तीनों को "वन्द 











परिशिष्ट : १ दभ्‌ 


च्तिक' को सं्ञादीजा सकती है । सूत्रधार गद्य बोक्ता है, 
वाचिकाणएें पद्य । दोनों ही कौ वाणी साधारण संदाद के स्तर 
से ऊपर काव्य-सुलभ कल्पना ओर भावव्यंजना के स्तर पर 
विचरती है । किन्तु ध्यान यह रखना है कि तीनो ही कथानकः 
क वार मे कई आवदयक बातें बताते है, जिनसे कहानी समञ्च मे 
आती है । वाचिका एक-दूसरे से भी बाते करती हें ओर सूत्रधार 
से भी प्रन पूछती हें । सूत्रधार उनको भौर दशको कौ जिज्ञासां 
परी भी करता है ओर जागृत भौ रखता है, एवं आने वाले अंका 
की ओर संकेत करता है । 

स्पष्ट है कि सूत्रधार ओर वाचिकाएं तभी साथक होगे जवकि 
उनका एक-एक शब्द प्रत्येक दर्शो को बिकुल साफ सुनाई दे । 
इसलिए उनको गाना नहीं चाहिए, वार्ता कहनी चाहिए; पद्य भी 
गाया नहीं जाय, उच्चस्वर में घोषित किया जाय । स्वरों मे वार्तौ- 
छाप कौ-सी विविधताहो। बाणी के साथ-साथ हाथों से संकेत 
ओर चेहरे पर भावाभिनय हारा वार्ता ओर पद्य के अथं को ओर 
भौ स्पष्ट किया जाय । मतलब यह्‌ कि सूत्रधार ओर वाचिका 
अनुभवी ओर सिद्धहस्त अभिनेता-अभिनत्री ही होने चाहिए. । 

इन लोगों के पद्य ओर वार्तं के बीच वाद्य-संगीत आता है 
जो कोणाकं के निकटवर्ती सागर कौ विराट हक्चल एवं भावानुकूल 
विविधता का प्रतीक है ! किन्तु यदि वाद्य-संगीत की हल्च में 
दाब्द खो जायें तो सारा नाटक ही ढेरहौ जायेगा । एेसा प्रायः 
नाटच-प्रदक्शनों में हो जाता है । इसीलिए मेने वाद्य-संगीत को वाक्यों 
ओर पदों के मध्यांतर रखा है, साथ-साथ नहीं । यदि इस बात परं 
ध्यान नहीं दिया गया तो अभिनय निरचय ही जसफल होगा । 
उपक्रम ओर उपसंहार मे खंडहर की स्षलक दिखाने के करई तरीके 
हो सकते है, जिनका व्यवहार निदेशक के साधनो ओर कृडल्ता 
पर निभर है । सबसे अच्छा तरीका भरी उदयंकर ता "वंक 











८६ कोणाकं 


परोजेद्शन टेकनिक' है जिसका उरहौने अपने "रामलीला" तकं 
अन्य बले में व्यवहार किया है। इसमें एक स्लाइड पर रंगीन 
चित्र अंकित कर पीछे से एक प्रोजेक्टर के, आगे इस तरह रां 
जाता ह कि सामने.वाले सफ़ेद पदे पर उसका बहदाकार निम्ब 
पड़ । दूसरा सुञ्नाव यह हे कि सफेद पदे के पीछे कुट इर पर 
काड-नोडं में काटे हए खंडहर के माडल को रखकर उसकी ओट 
से पदं पर रोनी फेकिये, जिससे पदं पर मन्दिर की रूप-रेवा 
कौ छायादृष्टिगोचर होगी । जिस सफेद पदे .पर छाया डालो 
जाय, वह॒ यवनिका (डप कटेन) के फोरन बाद होना चाहिए, 
जिससे रंगमंच के शेष भाग पर मुख्य दृश्य तयार रहे ओर उपक्रम ¦ 
समाप्त होते ही प्रथम अंक के पहले. वाक्य सुन पड़ ! ` 

खेडह्र का जो चित्र इस पुस्तक के कवर पर दिया गथा है, 
उसो के अनुसार काडं-बोडं का भांडल तैयार किया जा सकता हे । 

यदि आपके पास साधन नहीं हँ, तो छाया-चित्र दिखाने के 
चनाय एक गहरे नीके या काले पर्दे पर खरिया से खंडहर की 
रूपरेखा खच दीजिए । उसी से काम चल जाएगा । यह्‌ पर्या भी 
ङ़ाप कटेन के तुरन्त पीछे होना चाहिए ओर शौच्ता से गिराया 
या खीचा जाना चाहिए । 
मेने हर अक मे रंगमंच की जेसी कल्पना की है, उसका रेखाचित्र 
देदिया है । प्रथम ओर दवितीय अंक विश्‌ के कक्षमें होते हैँ ओर 
तीसरा मुस्य मन्दिर के सामनं वाले अन्तराल (बरामदे) मे । 
विश्ुके कक्षसे, विड्कीमेसे, पुरे मन्दिर की सलक नहीं मिलती, 
केवल कछ हिस्सा दख पडत है । िडकी के पीर पदं पर चित्र 
खचकर डाल दीजिए ओर उस पर हल्का प्रका फकिएं । साधनं 
नहो, तो दिखाने कौ जरूरत भो नहीं । उसके बिना भी काम 
चल सकता है । । 


(४) प्रथम ञंक के प्रारम्भिक अंश में पुरानी कथा का उल्लेख ओर 


(३ 


श 














(५) 


(६) 


परिरिष्ट : १ ८७ 


बातचीत अधिके; 'एकछचन' कंम । इसलिए एकरसता दूर 
करने के लिए अभिनेताओं को स्वाभाविक रूप से कभी-कभी 
स्यान पर्दिव्तन करना चाहिए । स्वर मे विविधता का बरावर 
ध्यान रहे । अभिनय कौ सुविधा के लिए यदि संवाद के कु अंशों 
को छोडना पडे, तो मञ्चे कोई आपत्ति नहीं ; लेकिन ध्यान यह्‌ 
रखना है कि कथासेत्र के किए अनिवार्य कोडं वाक्य न छट । 
पहले ओर द्सरं अंकों के आखीर में दो-चार वाक्य दको को 
उत्ख॒कता जागृत करने के विचार से लिखे गये हँ । उनकी महत्ता 
को यथोचित रीति से उभारना चाटिए ! दुसरे अंक से संवादं 
भावादेश ओर नाटकीय गति का वाहन ह । लेकिन बराबर एक- 
न-एक घटना का तांता लगा रहता है, इसक्िए संवाद मे प्रथम 
अंक की अपेक्षा अचिक मुस्तैदी ओर स्वाभाविकता होनी चाहिए । 
तीसरे अंक के पूवं मे संवाद काव्य-सुलम सुकोमलता कौ सतह 
पर चलता है; इसलिए कछ विलम्बित गति ओर आत्मविभोरता 
की गुजाडजञ हे, केकिन प्रायः देखा जाता है कि हमारे अभिनेता 
काव्यमय वाक्यों को कहते-कहते कभी-कभी उतने विभोर हो 
जाते है क्ति शब्दों के स्पष्ट ओर भ्रव्य उच्चारण का उन्हें ध्यान 
ही नहीं रहता ।! सच्ची बात तो यह है कि यदि उच्चारण साफ 
ओर स्वर द्र तक सुना जाने वाला नहो तौ सुन्दर-से-सुन्दर शब्द- 
समह केवल विक्षिप्त प्रलाप-सा रह जाता है । 

विशु जब अकेला मूत्ति को सम्बोधित करके बोलता सः 
तब उसके एक-एक वाक्य की निजी सत्ता है । ठ्गभेग हूर वाक्य 
के बाद थोडा विरामहै ओर उसके बाद स्वर भिन्न होना चाहिए, 


मद्रा भी भिन्न होनी चाहिए । 
जब उत्तराद्धं मे पत्थर पर चोट कौ आवाज आती है" तब 


ध्यान रखिए कि कोलाहल ओर पत्थर गिरने को आवाज कथनोप- 
कथन के चीच-बीच मे हो, उनके साथ-साथ नहीं, बरना शब्द 








< कोणाकं ` 





| 
॥ 


सुनाई नहीं पड़्गे ओर दक्शंक , कथासृत्र सें वंचित हो जायेगा । 

नेपथ्य से विशु की आद्राज ओर कदाली चलने के स्वरम । 
कुछ सम्बन्ध होना चाहिए ! ठकं यही होगा कि विश्‌ ही स्वयं 
कुराली चलाये ताक बह अपने शब्दों पर क्दाली की ध्वनि को 
हावी नहो जाने दे। 

(७) तौसरे अंक में पत्र टूटने ओर मन्दिर गिराने की कटठिनाईयों 
को कल्पना करके आप उस अंक के विषय में गलत धारणा.न बना 
लोजिए । पत्थर टूटने, गति गिरने मोर मन्दिर के विमान के 
ठहने को सारी प्रक्रियाएं बक-ग्राउण्डमें होती हँ । असल मेंतो 
मूति जिस गभ-गृह में स्थित है, बह भी बैक-~ग्राउण्डमें ही है ओर 
हमे उसको स्रलक-मात्र ही मिलती है । जिस स्थान पर बातचीत 
होती है, वह तो गभं-गृह का अन्तराल है ओर जब तक उस पर 
पत्थर गिर, उससे पूवं तो पर्दा हौ गिर जाना चाहिए । मैने इस 
अंक का जो रेखाचित्र दिया है, उससे यह बात साफ हो जाती है । 
मृत्ति काडं-बोडं कौ हो सकती है लेकिन. "प्लास्टर आफ 
परिस' को अधिक जेचेगी । कलकत्ते के पास कृष्णनगर के | 
मूत्तिकार साधारण मिट्टी ओर भूते से ही एसी मत्तियां बनते 
है । निराधार ल्टकने का आभास तार से कटका कर दिया जा 
सकता है । पुस्तक में अन्यत्र सूर्यं भगवान्‌ कौ मति का एक चित्र 
दे दिया गया हे। 

अन्तिम अंश में संवाद ओर नाटकीय गति (4८11011) 
का तारतम्य भलीभांति तभी निबाहा जा सकता है, जव अभि- 
नेताओं को श्राम्पटर' के सहारे की बित्कुल जरूरत न पड़े । यदि 

पाट' भलीभांति यादन हो, तो तीसरा अंक तो सकल हो ही नहीं 

सकता । अन्धकार ओर वा्य-संगीत के द्वारा उत्तरां की कुछ 
कठिनाइयों पर आसानी से विजय मिल सकती है । 

(८) वेल-मूषा के लिए देखिए अजन्ता के चित्र ओर कोणाकं ओर 
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भुवनेरवर की ही क मृतियों के चित्र जो पुरातत्व विभाग, नई 


दिल्ली से मिल सकते ह; एसी दो मूतियो के रेखाचित्र पुस्तकं मे 
अन्यत्र दिये गये हें । अकसर लोग राजसी वेंश-भूषी की तड़क- 
भेडक दिखाने के लिए मुगल-युग के कपड़ प्राचीन ताटकों के पात्रों 
को भौ पहना देते है । एसौ बातें नाटकीय प्रभाव को बान के 
बजाय उसे क्षीण कर देती ह । शिल्पो कौ वेशञ-भूषा तो सादी 
ही होनी चाहिए ।* | 

"साइड विग' सौधे-सादे रखिये या प्राचौन-स्तम्भों कौ भति 
एक रंगे । पारसी थियेटर के रंग-बिरगे विग न ल्गाइषए । सोम्यश्नी 
कीम्‌ति का एक साइड विग पर ही संकेत होना चाहिए । 
निर्देशक ओर संयोजक यह समङ्च ले कि नाटक कौ सफलता सेोटग 
ओर तडक-भडक पर इतनी निर्भर नहीं करती, जितनी अभिनय 
की उत्कृष्टता पर । हम लोगों की नाटक-मंडलियो में काम करनं 
बालों कौ संख्या कम होती है ओर समञ्मदारों कौ ओर भौ कम्‌ । 
ये इने-गिने लोग भी यदि अपनी सारी शक्ति भारी पदं ओर 
चमत्कारपुणं इपफ़कट' तैयार करने में लगा दे, तो नाटक सिनेमा 
की भटी नकल बनकर रह्‌ जायगा । सिनेमा से एक ककल निदेशक 
बहत कु सीख सकता है, लेकिन सिनेमा ओर नाटक के प्रधान 
अन्तर को समन्न लेना आव्यक है । सिनेमा में जो चमत्कार 
स्वाभाविक जान पडते है, उनका नाटक में ज्यो-का-त्यो आरोप 
करना बेकार है । यहाँ तो संवाद ओर अभिनय कौ चमत्कार 
से अधिक महत्ता है ओर इसलिए उन्हीं पर विकेष जोर डालना 
चाहिए । 


*डं० मोतीचन्द्र लिखित श्राचीन भारतीय वेश-मूपा जो भारती 
डर, 
मस्तक दहै ओर नाट्यशालाओं के ल्एि तो बहुत ही उपयोगी हे । 


प्रयाग हारा प्रकरारित हई है, हिन्दी में इस विपय पर पहली 














<० कोणाकं 





(११). अन्त में एक विशेष निवेदन है । नाटक का अभिनय त से पुवे ` 
लेखक को सूचना अव्य दीजिए ओर अभिनय के बाद अपनं 


अन्‌भवानुसार नाटक के भिन्न-भिच्न पहलृओं पर अपने विचार \ 
भी किख भेजिए । ` 


१ ॥ ` 
| 
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उदय की वेला में हिन्दी-रगमच ओर नाटक 


भारतीय स्गसंच ओर नाटक के पारस्परिकं सम्बन्ध ओर विकास 
की चर्चा करते हए मैने पहले भौ यहं मत प्रकट कियाथा कि सिनेमाके 
प्रचंड वैभव के बावजद हमारं रगस॑च का पुनरुत्णान अवहयस्भावी है 
क्योकि सिनेमा मनोरंजन की चाह को पुराकरता है, परन्तु संस्कारो कै 
भार से दबी ओर भृली-सी अभिनयात्मक आदिम प्रवृत्ति को पूरा-पुरा मौका 
नहीं देता ओर न दर्शकों को अभिनेताओं के मायावी लोक मे अपनी हस्ती 
खो देने का निमंत्रण देता है । सिनेमा के पदे पर चलती-फिरती ओर जादुगरी 
से बोलनेवाली मूतियों से प्रद्ंन के समय रागात्मकं सम्बन्ध स्थापित 
होना उतना ही दभर है, जितना किसी स्वप्न-सुन्दरी से नाता जुडना । 

किन्तु कौन-सा वहु रंगमंच होगा ओर कंसी वह नाट्यहैली, जो 
आधुनिक मनोरंजन के अपूवं साधनों से लोहा लिये बिना फिरसे हमारं 
समाज में उपयुक्त स्थान पा सकं । 


यदि हिन्दी में राष्टीय रंगमंच के उदय से तात्पयं है अभिनय के नियम्‌, 


सन्‌ १९५० ई० मे पटना कालेज, साहित्य परिषद्‌ के लिय 
लिखा गया निबन्ध । 








६२ कोणाकं 


रग्ञाला को बनावट, प्रदर्शन की विधि, इन सभी के किए एक सर्वस्वीकृत 
परम्परा जर शोलो को अवतारणा होना, तो एते रंगमंच का अस्त भी शीघ्र 
ही होगा । राष्ट्रीय रंगमंच की धारणा के पीछे .राजनी तिक एेक्य के लक्ष्य 
का आग्रह हे । गुलामी के बादलों से से उगते ह समाज की प्रत्येक चेष्टा 
मे राजनीतिक विचारों का प्रभाव हो, यह्‌ स्वाभाविक ही है । दुनिया में जहां 
कहा रष्टर-निर्माण की ओर मानव-समाज शका वहीं निर्माण के प्रत्येक 
सत्र पर राजनीतिक विचारधारा ने आसन जा फंलाया । एक भाषा, एक 
राष्ट, एक शिक्ला-प्रणाली ओर एक संस्कृति यह नारा विभिन्न देशों ओर 
विभिन्न युगो मे उठाया जा चुका है ओर आज भारत से भी इसकी गृज 
हे; किन्तु ओर क्षेत्रो मे इसका जो भौ फल हो, सांस्कृतिक विकास के छिए 
यह सौदा प्रायः महंगा ही बैठता है । अटारहवीं सदी के अन्त मे जमनी 
जो उस समय तक विश्टुलल रियासतों का समह सात्र था, अयने आधुनिक 
रष्टय एकता के आदं की ओर तीन्न गति से अग्रसर हो रही थी । तभौ 
एक जमन संस्कृति के नाम पर जमन राष्टीय रंगमंच के निर्माण में तत्कालीन 
जमन नेताओं नं { कट्टरता के साथ हाथ ऊगाया । परिणामतः रंगमंच 
रो एकागी उन्नति तो हुई, किन्तु साथ हौ जर्मनी का पुरातन दरबारी 
रंगमंच, जिसको समृद्धि में विभिन्न वर्गो के पारस्परिक सम्बन्धो कौ छटा 
भस्फ्टित हई थी, मटियामेट हो गया । उसे भी अधिक हानि हरं घूमती- 
करतो नाटक-मंडलियों के ह्लास के कारण । इन घुमन्त्‌ अभिनेताओं के 
माध्यम से जमन की साधारण जनता बोलती थी । उसके स्थान पर राष्टीय 
एकता से अभिप्ररित, एक विशिष्ट क्ली के रंगमंच की स्थापना हुई ओर 
वही शलो जर्मनी के विभिन्न नगरों मं प्रचलित होती गयी । 
मद्ये आशंका है कि कहीं वेसो ही भूल हम खोग भी अपनी आजादी 
के उषःकाल में न कर बैठे । स्वाधीन भारत को. राजनीतिक एक्ताकोी ¦ 
जरूरत हं । किन्तु भारतीय संस्कृति के लिए विविधता अपेक्षणीय हे । जो 
एक क लिए अमृत है, दूसरे के लिए विष । जिन बादलों को बरस कर धरती 
करो अन्न देनाहै, वे एक रग के होः इसौ में कल्याण है, पर जो सूयं की किरणो 
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से ज्योतित हो हमारी सोन्दर्याभिलाषिणी आत्मा को तृप्त कर, एते बादलो 
ष्ोतो सतरगी ही होना है । { 
अतः राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्टरीय रंगमंच कौ रूप~रेखा निरिचित 
नही की जा सकती, नहीं कौ जानी चाहिए । यह कहा जा सक्ता है कि 
अठारहवीं सदी के जमनी में रंगमंच कौ विविध जीवित परम्पराणं थी, 
किन्तु हमारे यहां तो साफ मैदान है, जसी चाहं इमारत तयार कर ठे, क्छ 
नष्ट करने काडर नहीं किन्तु यह भूल है इसी भूल के कारण भारतीय 
समाज ओर साहित्य कौ वर्तमान शुष्क बालृकाराशि के नीचे जो अन्तः- 
सला धारा बहती रही है, उसमे बकी लगाये बगेर हौ पिछले पचीस-तीस 
बरसों के हिन्दी-नाटककार, प्रतिभा ओर प्रयास के होते हए भी, जोवत 
नाटय-साहित्य तेयार नहीं कर सके । एक कौकीनी (एमेचर) रग्मच कौ 
स्थापना अवदय हई है, सो भौ प्रसादोत्तर काल में ।- यह रंगमंच गतिज्ञील हे, 
स्वस्थ है ओर समाज के एक वर्म-चिज्ञेष की अनिवायं माग को पूति करता 
है । इसलिए इसका भविष्य उज्ज्वलः है । एमेचर रंगमंच पा्चात्य साहित्य 
के संसर्ग से उद्भूत नाटकीय प्रेरणा कौ अभिव्यवत है ओर इसके हारा 
एक नयी परस्परा की भ्रतिष्ठा हुई है, जिसे हमे कायम रखना है । 
किन्तु जैसा मेने ऊपर कहा है हमे विस्मृत परम्पराओं कौ धाराओं 
की टोह भी लगानी है ओर उनके किए मागं प्रशस्त करने मेही हमारा 
सांस्कृतिक नवनिर्माण सफल हो सकेगा । एक अन्तःसलिला धारा थी संस्कृत 
नाटक-साहित्य में परिलक्षित रंगमंच की, एेसा रंगमंच जो अपने उत्कषं 
काल से एक अनुपम सामंजस्यपुणं संस्कृति का परिचायक भा, जिसके 
विभिन्न अंमों के संतुलन मे नागरिक जीवन की सर्वागोणता सलिहित भी 
जोर जिसके प्रतिबन्धो सें शतान्दियों के अनुभव से अजित ज्ञान का निघन्त्रण । 
न । भारतेन्दु हरिडचनद्र ने इस परम्परा को उबारा सदियों के बाद । उनको 
न्रतिभा की प्रचण्ड किरणों ने विस्मृति कौ अभेद्य कारा को खंडित किया, 
ओर वसन्त के लुभावने समीरण के स्पा से हिन्दी-रगमंच जाग उठा । 
भारतेन दारा प्रतिष्ठित धारा का अवसान हिन्दौ-साहित्य के आधुनिक 
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कू यी 


ॐ कोणाकरं 


न तिहास मे एक महान्‌ दुघटना थी । क्यों एसा हु आ,इसकी भौ अपनी ~ 
है, जिसको ओर हिन्दौ-साहित्य के इतिहासकार का ध्यान आना चाहिए । 
यहां संकेत के तौर पर इ तना कहना काफी होगा कि विचारकषेत्र मे उत्तर- 
प्रदेश के आयंसमाजो सुधारवादी सिद्धान्त, सामाजिक क्षेत्र में हिन्दी भाषौ 
प्रान्तों के उच्चवर्गाय नेताओं को सस्कृति-शून्यता, राजनीतिक क्षेत्र से 
त्रतन्त्रता-युद्धं के परिणामस्वरूप आद्ंवादी निग्रह (11181157 ) 
को भावना जौर भाषाकेक्षत्र में दिवेदौ जी के नेतृत्व में शुढता ओर इ ति- 
चुत्तात्मक अभिव्यजना का आन्दोलन, सभौ, क्िसी-न-किसी रूप अथवा 
परिस्थिति में भारतेन्दु की रस-प्रवाहिनी निक्षरिणी के लिए मरस्थल-तुल्य 
अ्राणान्तक सिद्ध हए । इस तरह हिन्दी-र गमच के उत्थान का प्रथम प्रयास, 
जिसका प्राचीन सस्छृत-र गमंच से लगाव था, अधूरा ही रह गया । बाद पे 
जो नया दौर चला, उसकी प्रेरणा कहीं ओर से ही आयी ओर प्रसादजो 
के नाटक तो एक कल्पनाजन्य रममच कौ आधार मानकर प्रणीत हुए । 
श्या अब पुनः उस अधूरे यज्ञ कौ परिणति हो सकती है ? क्या उसकरौ 
जावश्यकता भी है इस युद्धोत्तर जनवादी ब मे ? मेँ क्ट्ुगा, हां । संस्कृत- 
नाटक को परम्परा नृतन हिन्दी-रंगमंच के बहु मुखी विकास को एकं प्रधानं 
शलो के बीच विद्यमान है । 
दि पाङ्चात्य यथार्थवादी रंगमंच से प्रभावित हो हमारे स्कूल, कालेजों 
ओर क्लबों दारा ए मेचर र गमंच की अभिवृद्धि होगी, तो प्राचीन संस्कृत- 
पटति काजाधारके, ओर लले इत्यादि के साधनों से सम्पन्नहौ एकं नागरिक 
(५1811) जौर व्यावसायिक ( ]270165810781 ) रंगमंच भौ हमारे 
मुख नगरों से प्रस्तृत हो सकता है । एमे रंगमंच के किए संस्करुत-रंगमंच 
कौ कमनीयता, इसका चरस्य वातावरण वांछनीय है; रंगाला की सजावट, 
उसके विभिन अंगों का वितरण, संगीत ओर नृत्य का प्रचुर प्रयोग, इन 
सभी विषयों मे संस्कृत रगमंच की विशिष्ट धरोहर है । सिनेमा ओर चित्ता- 
कषक नृत्य-प्रद्न कै इस युग में कोई भी व्यावसायिक ओर नागरिक 
र गम॑च जीवन को यथातथ्य प्रतिबिम्बित करनेवाचे दृश्यों के सहारे नहीं 


पे 





# 
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पनप सकता; किन्तु हृदयग्राही ओर नयनाभिराम !होने कं किए हिन्द 
रगमंच को पारसी धियेटर के कृत्रिम साधनो का सहारा नहीं लेना है ओर्‌ 
न आधनिक पारचात्य नाटयशालाओं कौ प्र्तीकवादो पृष्ठभूमि का दामन 
पकड़ना हे । हम संस्कृत र गमंच को ` ललित र॑गपोठ, सरस स्वाभाविकता 
ओर शास्त्रोक्त मुद्राओं ओर भाव-भंगिमाओं से भरे-परे अभिनय को सहज 
ही अपना सकते हैँ । अभी तक श्रौ पृथ्वीराज कपुर दारा प्रस्तुत किय गयं 
नाटकों को देखने का मुक्षे अवसर नहीं मिला, लेकिन यदि बम्बई में वं 
संत्कृत-नत्यशालाओं, वस्त्राभूषणो ओर अभिनय-कला को कूञ्ल विशेष- 
ताओं को अपने धियेटर मे, प्रयोग रूप मे हौ सही, चालू कर, तो मेरा 
विडवास है कि वे रुचि-परिमाजन के साथ-साथ आभिजात्यवगं के नागरिकता 
का यथेष्ट मनोरंजन भी कर सकंगे । एसा रंगमंच व्यावसायिक दृष्टि न्न 
असफल नहीं हो सकता; क्योकि उसमे ओपेरा' के गोति-प्रधान बाता- 
वरण ओर रमणीयता ओर सिनेमा कौ तीव्र गतिशोलता ओर नाटकोयता 
का अलस्य सम्मिश्रण होगा.। मृख्यतः यह्‌ रगमंच नगरों ओर उत्सवो तक 
हौ सीमित रह सकेगा । | 

राष्टौय रंगमंच का तीसरा ओर ज्ायद सबसे महत्वपुणं अंग होगी 
देहाती नाटक-मंडल्ियां । पिछले दिनों लोगों का ध्यान जनता के विचारो 
ओर व्यक्तित्व को प्रभावित करनेवाले इस अचूक साधन कौ ओर गया 
है ओर कम्युनिस्ट पार्टी ने तो अपने पीपुल्स धियेटर दारा आरम्भ के दिन 
मे निस्सन्देह कला का यथेष्ट कल्याण किया, किन्तु कस्यनिस्ट कलाकारों 
के सिद्धान्त की वेदी पर बेदर्दो के साथ सौन्दर्य का बलिदान करना पड़ता 
है ौर इसलिए निकट भविष्य मे तो पीपुल्स यियेटरं रणष्टीय रंगमंच कों 
दायर ही समृद्ध कर सके । दूसरे, यदपि पूर्वौ बंगाल, तेकगाना जर पर्चिमो 
मालाबार के क्छ हिस्सों में कम्युनिस्ट -मंडल्यिो को देहाती अभिनेता 
त्र गायको इत्यादि का सहयोग अंशतः मिक सका, तथापि हिन्दो-भाषो 
शरदे मे ये मंडलियां प्रायः पटे-लिखे मध्य॒वर्गयि उग्र विचारवान्‌ प्रनिभा- 
हाली ओर उत्साही नवयुवकों को बानगो ननकर हौ रह्‌ गयौ । ये मध्य- 


क 





^ 


६६ कोणाकं 


वर्गाय नवय्‌ बक, जिन्होने शहरों मे रहकर, पाङ्चात्य विद्वानों की ॥ 


के आधार पर अपनी विचार-शेली निर्धारित को यौ, अपने प्रगतिह्लील 
सिद्धान्तो कौ खातिर एेसा जान ५ इता था, देहाती पोज्ञाक पहन लेते थे । 
उन्होने पढा कि रूस में जनता का नःटक वार्लो को 
इसीलिए यहां भौ, उन्होने 
पोह्ञाक का सहाराले, 


कह 


प्रणा से ख्‌ब पनपा। 
ने देहाती नाम, देहाती समस्याओं ओर देहाती 

मिली -ज॒ली देहाती भाषा मे बड़ शहरों मे ओर 
कहं गावो में भौ अपनं सिद्धान्तो का प्रचार श्रू कर दिया। थोडे 
दिन तो यह्‌ चीज ल्व चमकी; किन्तु आका की जिस धारा ने धरती 


के नीचे प्रवाहित होने वाले सोतों से नाता नह्‌ 


ं जोडा, वह तो ऊपर-ऊपर 
ही बहकर ढल जाती 


है । कम्युनिस्ट रंगमंच ने वस्तुतः विहार, उत्तरप्रदेश, 
जोर मध्यप्रदेदा मे, देहातों में प्रचलित ओर लोकप्रिय अभिनय-प्रणालियो 
से सम्बन्ध स्थापित नहं किया जौर न इन देहातों मे जौहर दिख लानेवाले 
अशिक्षित या अधंशिलित अभिनेताओं ओर गायकों को अपनाया । उन्होने 


उन प्रणालियों अथवा पट्धतियों का अंशतः अनृकरण तो किया, लेकिन 
चा प्रणाल्यां से सौधा सम्बन्ध नहीं जोड़ा । शायद उसमें उन्हं 
छसोन्मख 


(९८०१५)\१ ) संस्कृति के चिल दीखे । 
वस्तुतः हमे राष्टीय रगमंच के इस विह्ाल क्षेत्र को उ्वर बनाने कै 
उन्न लोक-रुचि कौ मांग को समन्नना होगा, जिसके सहारे अब भौ 
इतनौ नोटकी-पारियां ओर मंडलियां जीती रही हैँ । छः-सःत वषं हए 
बिहार के एक साधारण-से ग्राम मे दौरा करते समय मृधे उस गाँव कौ 
ही एक मंडली ढारा प्रस्तुत किया गया नाटक देखने का अवसर मिला। 
ठठ-के-ठठ पुरुष ओर नारौ जमा थे । स्टेज कं नाम पर एक चौकी । एक 
टोलकवाला था । अभिनेता कुल चार या पांच । दहाक तीन तरफ । न कोई 
सजावट । नाटक का नाम था 'जालिर्मासिहू' जो उत्तरी 


किए 


पर्दा न कोई विष 
| न मेखासार्प्रा 


वो 


भच्छी होते हुए भौ, उसमे कई अब्टील अं्ञ थे । केकिन्‌ ममन लगा, जंसे 


उस नाटक के खेलनेवालों ओर चारों ओर उभडनेवालो जनता में एक 





सद्ध हं । अभिनय में कोई विङेष कला नहीं थौ । कहानी , 








। संशयहीन आत्मीयता हौ, जिसका मै ए 
विहार ओर पूर्वा यूपो 





= + 
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क अंग नहीं बन सका । उसके बाद 
के भोजपुर इ लाके के लोकमरिय कलाकार भिखारी 
ठाकर के विषय मे बहुत क्छ सुनकर ओर उनके 'विदेषिया के नाम 
पर जुट पड़ने वारी जनता कौ मनोवृत्ति का अध्ययन कर मं इस निष्क 
पर पटच हः छ देहाती रंगमंच उन आदिम अभिनयात्मक इच्छाम कौ 
अभिव्यंजना है, जिसके बल पर हौ सिनेमा के तीव्र भचार के बावजूद , 
र गमंच अपना अस्तित्व कायम रख सकता हे । 

` देहाती रंगमंच कौ ब्‌ नियाद में अभिनेता ओर दश॑क्‌.के बोच वही 
तदात्मीयता (11\.९] प ०त्‌९82110111) है, जिसका जिक्र भं ऊपर | 
कर आया हं ! यह तभी संभव हौ सकता है, जव नाटक-मंडली के अभि- 
नेता ओर प्रवंधक देहाती जनता कौ रचि, इच्छा ओर मोग का जव्ययन .. 
करे । उसकी तथाकथित अ्टीलता या वेरो रसानुभूति से नाक-भौ 


` न सिकोड़ ओर उच्च स्तर से आविर्भूत होने वाले उपदेशक को भाति, 


नीति अथवा उद्धार कौ स्जड़ी न ल्गायं ओर न आर्थिक शोषण का जडो- 
न्मूलन करने के चिए जनता को भावोटधेलित करने को आला करं । थह 
प्रथानदः मनोरंजन का क्षेत्र है । इ से परिमाजित करने का एक ही मागं 
है, यानी जो मनोरंजन भंडा है उसे सुन्दर, कलापुणं ओर स्वस्थ बनाया 
जाय । उदाहरणतः इन नाटकं मे रंगमंच को सजावट में ्रामीण कला 
को अवसर दिया जाय । चटाद्यों पर गेरू से सुन्दर डिजाइन बना कर मंच 
कै उपपीठ पर लटकाये जायं । गांव की स्त्रियां अल्पना अंकित करं । भट 
लहरी पर्दा के स्थान पर बंक~ग्राञंड में जंगली पत्तियों ओर फूलों की लडियां 
टांगी जां । गाने-दजाने कौ बहुलता रहे । हारमोनियम के स्थान पर 
सारगी ओर ठलबले के स्थान पर टोखक हो । चूंकि परदे बदलने को तो गुजा- 
इश वहां होती नहीं है, इ सिए दस्य-परिवतंन ओर नाटक में धारा-प्रवाहं 
को जारी रखने के लिए एक सूत्रधार रहे ! व्ह अच्छा गायकं ओर हाजिर- 
जवाब होना चाहिए । संस्कृत नाटकों में तो सूत्रधार प्रस्तावना के बाद 
गायक हो जाता था । ठेकिन आधुनिक देहाती र गसंच मे उसको बराबर 
को० ७ । 








` जे ,नहां की यह्‌ चीज है, नैसगिक वातावरण स, देहाती युवक-युवतिर्यों 




















ईद कोणार्कं 


जरूरत पड्गी ओर उसका काम रगभग वही होगा, जो यूनानी = । 
मे कोरस द्वारा संपन्न होता था, यानी नाटक ओर दर्शकों के बीच सूक 
क्यम्‌ रखना । स्यान-स्यान पर नाटक के कथानक के प्रति उत्सुकता जागृतः 
रखने के लिए, वह्‌ टिप्पणी देगा, अभिनेताओं को कपडे बदलने का समद ` 
देने के किए, दर्शकों का भनोरंजन करेगा ओर नाटक के भावुक स्थलों परं 
भावावेग के अनुकल गीत सुनाकर उसी प्रकार नाटकीय संवेदना का संवर्धन 
करेगा, जसे आयुनिक सिनेमा ओर रेडियो रूपक मे ।पार्व-संगीत 
अभिनेता, जहां तक हो सके, देहातों में से ही लिि जायं, यद्यपि सूत्र 
वार्‌ का जाधुनिक संस्कृति ओर ज्ञान-रालि से परिचित होना आवर्यकं 
है । मेने ग्रामीण जनता के सभी वर्गों में कशल अभिनय की दक्षता रल 
वाले व्यक्तियों को पाया है । थोड़ी टरेनिग से उनकी योग्यता निखर जायगौ, 
इसमे कोई सन्देह नहं । देहाती नृत्य ओर सम्मिलित गीत, उस रंगमंच 
के महत्वयु्णं अंग रहेगे । हर प्रदेश के अपने-अपने जन-न॒त्य है, जिसका 
बड़े-बड़े नगरों के अत्याधुनिक रंगालाओं में नये फंशन के युवक-युवतिोः 
दारा शौकीन प्रदशंन पिछले दिनों खूब किया गया है । ठेकिन ठेठ देहात 


ही अपने रंगमंच पर प्रदर्शन करने फे लिए कहां तक उत्साहित ओर 
संगठित किया जा रहा है, इसमें मुप्चे बहुत क्छ संदेह है ! 
देहाती रंगमंच का संगठित रूप क्या है ओर उसकी अन्य क्या विकेष- 
ताए होनी चाहिए, इस विषय पर सविस्तार भविष्य में लिखंगा । क्योकि 
इस क्षेत्र मे कछ क्रियाटमक अनुभव प्राप्त कर लेने के वाद ही म्ले विचारे 
्रकट करने का पूणं अधिकार हो सक्ता है । पिले छः वर्षो से वाषिकं 
वाली महोत्सव के अवसर पर म इस ठंग के देहाती रंगमंच की कल्पनां 
को कार्यरूप मे परिणत करने कौ चेष्टा करता रहा ह ! कुछ सफलतां! 
भी मिलो है, क्योकि व॑शाली तो एक गांव ही है, रेलवे स्टेशन से २३ मी 
इर; मौर घाहने पर भी वहां नगर के साधन उपलन्ध नहीं हो सकते । ग्रामीण 
जभिनेता, प्रामीण दशक, प्रामीण उषादान सभी मिल जाते ह । निदेशन 
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हम लोगों का होता है ओर विशेषतः सजावट का निदेशन कलाकार उपद्र 
महारथो का । फिर भी कायं क्रम में कालेज के नवयुवकां हारा प्रस्तुत नाटक 
शामिल करने ह पडते हें । शायद भविष्य में अधिक सफलता मिले । 

इस वर्ष से विहार में सरकार कौ ओर से सांस्छृतिक चेतना रंबधो 
योजना में हम लोगों ने देहाती रंगमंच के विकास के उदेश्य से मोद-मड- 
ल्यिों की स्थापना की है । योजना सरकारी है भौर इसकिएु उसकौ गति 
गजगामिनी की-सी है । स्वरूप भौ वसा हो, ।तो शिकायत को गजायजञ 
न रहेगी कित्र सांस्छृतिक क्षेत्र में निरिचित रूप से यह्‌ पहला सरकारी कंद 
है ओर फ क-फंक कर उठाया जा रहा है । लोगों को भो यकीन नहीं होता 
कि इसके "गें कोई ओर तो चाल नहीं है । यदि यह तजुरबा अज्तः भी 
सफल हआ तो सें एक या दो वषं बाद इसकी पूरी कथा ईहिदौ-पाठंको कं 

सामने रखेगा । 

ऊयर के विवरण से यह बात स्पष्टहौ जाती कि आये दिन हिन्दी- 
भाषा-भाषो प्रदेडों मे राष्टीय रंगमंच का कमिक निर्माण तीन पहलृओं 
मेहे रहा है । मेरे विचार से इन्हीं तीन ललियों मे भावी हिन्दी-रगमच 
को रूप-रेखा सन्निहित ह, यानी १. यथार्थवादी, एमेचर (शौकोनो ) 
रगमंच, २. प्राचीन नाटय परम्परा से प्रेरित कितु आधुनिक व्यावसायिक 
साधनों से सम्पन्न नागरिक (711])8))) रंगमंच ओर ३. परिमाजित 
जर संशोधित रूप मे देहाती रगमंच । यदि हमारे उदीयमान नाटककार 
ओर उत्साहौ निर्देशक ओर अभिनेता इन प्रवृत्तियों को नजर मे रखते हए 
अपनो कायं-प्रणालियां निर्धारित करे, तो बहुत-सी बेकार मेहनत बच जायं 
ओर हिन्दी राष्टीय रंगमंच ओर नाटय साहित्य कौ वास्तविक उन्नति हो । 

इससे पहठे कि इन प्रवृत्तियों के अनुकूल नाटय-साहित्य को आव- 
र्यकताओं की ओर मेँ इशारा करू, यह जरूरी है कि हमारे रंगमंच के 
युननिर्माण काल को दो प्रबल शक्तियों यानी सिनेमा ओररब्यिकाजो 
प्रभाव इन तीन धाराओं पर पड़ रहा है, या पड़ सकता है, उसका भौ कु 
भदाजा लगा लिया जाय । सिनेमा को मे रगमच का घातक मानने के लिए 
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तयार नहीं । मेरे विचार में तो सिनेमा ने रंगमंच के पुनरुत्थान के | 
अन्‌कृल् वातावरण पदा कर दिया है । सदियों से भारतवर्षं कौ जनता 
नाटच जर अभिनय-कला को ओर से उदासीन हो चली थी ! ठेकिन लोकि, 


पर काई जम गयो थी ओर उच्च सांस्कृतिक क्षेत्र मे अभिनय ओर नृत्य 
परदशंन का कोई स्थान हौ नही रह गया था । सिनेमा ने उस काई को काट- 
कर फक दिया जोर देदति-ही-देखते अभिनय आर कलात्मकं प्रदर्शन हमारे । 
सामाजिक जीवन का एक प्रधान अंग बन गये । 
यह सच हे कि सिनेमा की लोकप्रियता ने पारसी धियेटर को नष्ट 
कर दिया, ऊेकिन उसके विनाज्ञ का कारण सिनेमा के आध्‌निक मङ्ञोन-युष्‌ 
के साधन ही नहं थे, बल्कि अभिनय कूला का एक नवौन दृष्टिकोण भी। 
सिनेसाने जव यह दिखाया कि यथार्थ जीवन मे जेसी बातचीत, जसा व्यव 
हार, जलो भाव-भंगिमाषए होती है, वसो हौ नाटकों नें प्र दशित कौ जा सकती 
हे, तो पारसी धयेटरके जोद्ीदले भाष ण, फडक्ती हुई शरं ओर तसक कर 
बोलने को परिपाटी अवना सारा आकर्षण खो बंठे । “चंद्र कांता सतति 
के तिलित्म को जेते प्रेमचंद के यथार्थवादी उपन्यासो ने ठा दिया, एसे ही, 
सिनेमा ने पारसी थियेटर्‌ के सीशमहल कौ खंडहर बना दिया ! नतीञा ह्‌ , 
ह भा कि जब इव्सन, शा 1 गाल्सवदो इत्यादि से प्रेरित हो कर उत्तर नासत 
. 3 नगर में एमेचर रंगमंच का आविर्भाव हअ, तो सिनेमा के उदाहरणं 
ने उसक्ते यथार्थवाद के लिए दको को तैखार कर दिया 1 एकांकी की उन्नति 
५ सिनेमा का कितना जबरदस्त 
नं भौ विचार नही किया 
` यदि यथार्थवादी, चिन्लेष 


बरदस्त हाय रहाहै, इस पर शायद एकांकौ-टेखकों 
7 है । भारतवर्षं मे बोलते सिनेमा के प्रचार से पुवं 
तः सामानिक नाटक लिखे जाते, तो उनको रंगमच 
¶र उतारना शायद असंभव हो जाता । र गमंच पर दैनिक जीवन का यथा- 
तथ्य प्रदान हो, इ सकी कल्पना भी दञेक-समाज नहीं कर सकता था । 
लोकरुचि में । ग तनौ बड़ी कान्ति करके सिनेमा ने स्वाभाविक अभिनय कौ 
कखः को र गसंच पर ला वैठाया । तो क्या यथाथंवादी एमेचर रंगमंच हौ 
को सिनेमा कछ दे सकाहै ?यदि हिन्दौ राष्ट्रीय र गमंचके उत्थान में सिनेमा 








| 
। 


+ + 


= करेगा कि आल इ डिया रेडियो ने हिन्दीमे नाटच-रचना को 
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की केवल इतनी ही उपयोगिता रहती, तो उसका कोई स्थायी म॒ल्य नहीं 
होता, क्योकि कोड भी यथार्थवादी र गमंच, कम-से-कम भारतवषं मे, जीवन 


के यथातथ्य चित्रण में सिनेमा से बाजौ नहीं ले जा सकता, लेकिन मे ऊपर 
कह आया हः कि हिन्दी-र गमंच की तीन धाराओं में से एक यानी नागरिक, 
व्यावसायिक र गमंच यथार्थवादी नहीं होगी । उसकी विद्रोषतां हौगो 
काव्य-सुलभ रसान्‌भूति से परिप्‌णं वातावरण, मर्मस्पर्ी ओर सहज स्वाभा- 
विकता एवं शास्त्रोक्त मद्राओं से संपन्न अभिनय ओर नृत्य, संगीत ओर 
नयनाभिराम दश्यो से अलंकृत प्रदान ( 8] ५८४४८ 16 ) । यें विशेषताएं 
नागरिक रगमंच को न सिफ संस्कृत-रंगमंच से मिलेगी, बल्कि भारतीय 
सिनेमा की उस नवीन शली से भी, जिनके उदाहरण के तौर पर विद्यापति, 
वसन्तसेना, नतकी, रामराञ्य, पुकार ओर अनेक पौराणिक फिल्मों का 
नाम लिया जा सकताह 1 इस शली से नागरिक रंगमंच मव्य वातावरण 
प्रस्तुत करने के उपाय ले सक्ता 1 प्रकाश ओर अंधकार का समुचित 
व्यवहार संवेदन के संवधंन में कंसे क्या जा सकता है, भावोद्रेक जतान 
के लिए क्योकर संवादम गति लायी जा सकती हैः गीत ओर नृत्य कंसे 
स्थलों सें प्रभावोत्पादक हो सकते हेः इन सभौ महत्वपूणं पहलुभ प्र 
सिनेमा की इस नयी सेली ने प्रचर प्रयोग किये हैँ, नागरिक रंगमंच जिससे 
थथेष्ट लाभ उठायेगा । 
अतः यदि भारतीय सिनेमा को भावी हिन्दी-रष्टरीय रगमंचकी प्रयोग- 
शाला कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी । रं डियोकी छाप भी उस पर 
निदचय हौ रह्‌ जायगी । हिन्दौ-साहित्यका इ तिहास मुक्त कंठ से यहे शी 
किर से साथकता 
प्रदान कौ! उसने न सिफं नये रूपककारों को प्रकाश ने ला बैडाया, बल्कि 
पुरानी कृतियों के लिए भी एक नदीन क्षत्र प्रस्तुत कर दिया । उसने एक 
नयी माग पेश्ञा की, जिसके जवा में हिन्दौ-लेख क कने अपनी कलम साहित्य 
केडस विस्मृत क्षेत्र मे चलानौ पड़ रही है इशे अतिरिक॑त रेडियो-रूपकं 
की क्‌ एेसौ विशेषतां है, जिन्हे रंगमंच के लिए नतन उपकरण माना 
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रेडियो न ॥ 
जा सक्ता हं । पाञङ्व-संगोत को टेकनीक को रेडियो ने खव निखार लिया 
टं । अभिनय-कला में स्वर-संधान की महत्ता रंडियो नं "ह पहले-पहल 
स्यापित की है ओर भाव-भंगिमा के अभाव में स्वर मे चि्ोपमता की 
ल्मता ला देना, यह अभिनय-कला को रेडियो कौ एक रथयी देन है ६ 
भावौ रयमंच इन नये उपकरणों को निय ही अएनावगा । 


ह 


1 


उत्तरी भारतवषं मे नाटय स(हित्य का खोप अप-ही-ञाप नहीं हं 
था । मुसलमान राज्य में घामिक कट्टरता नें म्‌ति-कला ओर रंगमंच. 
दोनों पर नरहार क्या । राञ्यकाप्रश्रयमिला नहीं जर जनता भयाक्रान्ते 
हो मनोरंजन से विमुख हो गयो । यों टदगभग एके हजार दष तक उत्तरो 
नारतमे तो नाटक कोरे अध्ययन को सामग्री बन कर रह गया। 

भव यदि एक हजार वषं वाद हम रंगमंच ओर रूपक-साहित्य को 
पनर्जीवित करना चाहते है, तो यह्‌ क्रिया भी आप-ही-आप नहीं होगी । 
कविता भावुक हदय से अनायास ही बह निकलने वाली निक्चंरिणी ह 
सकती हे, यद्यपि उसको तह मे भी सामाजिक प्रेरणा का दबाव होता 
है किन्तु लच-साहित्यका रंगमंच की मांग से सौधा सम्बन्धे है ओर र| 
रच स्वतः हौ नहं बनता । राष्ट ओर समाज, संस्कृति-ष्षेत्र के नेता ओर 
सासन, सभी कों परपरा, परिस्थिति ओर उपकरणों को ध्यान सें रखते 
देए नये रगमंच की रूप-रेवा निदिचत करनी है, ओर जहां तक सम्भव 
हो, उस निहिचित योजना के अनसार साधन एकत्र कर रंगमंच के आंदो- 
लन को चलाना है । एेसे आदोलन के आग्रह से टेखक-समएज उच नही 


रगा, ओर कछ ही समये "एक , समृद्ध नारच-साहिप्य की नीव १३ 
जायगौ | { ८ 


पिच्ले पृष्टों सें रंग कीजो श्रिम्खी यंजना मेने उपरिथतकौ 


ट" ठट एक संकेत हैहसी मार्गकी मोर । जै यह कटने कौ धृष्टता नहीं करू 
करि हिभ्दी भाषौ समाज इस सकेत को आंख मंद कर मान के, यद्यषि 
मरा अनुभव है कि रंगमंच के जिस निमृी विकास की मे कल्पनां कर 
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। दृहा ह, वही दिन प्रतिदिन स्पष्ट हती हई सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का 
 चरमोत्कषं हो सक्ता है । 
| यदि यह नमभौहौ,तो मी मेरा यह तो पक्का विहवास है कि जनता, 
जासन ओर सांद्ृतिक संस्याओं को क्‌ इसी तरह का बहुमुखी आंदोलन 
खडा करना होगा । हमारा राष्ट्रीय रंगम॑च एकमुखी नहीं हो सक्ता ओर ४. 
न होना ही चाहिए ) 
इसीलिर हमारा नाद्य-साहित्य भौ करई विभिन्न शंलियों का संग्रह 
होगा, एक ही परियाटी का उत्यान मात्र नहीं । 
ठेक्रिन मश्च लगता है, मानो हम आधुनिक हिन्दी के नाटककार बरबस 
ही एक जली की तला मे भटक रहै हों । जो नये प्रयोग हो रहै हँ उनके 
पीछे रंगमंच की सामथ्यं नहीं ¦ इसलिए हमे रंगमंच कौ पद्तियां भौ 
निर्धारित करनी है ओर उसके साथ-ही-साथ नाटच-साहित्य कौ जेचियां 
भी । दोनों कायं सम(नान्तर रेवाओं की तरह चले । यह सोचना कि पहले 
रंगमंच तयार हो जाय तब नाटक किषे जायं, या नाटकं कौ रचना करा- 
कर रंगमंच को तदनुसार तयार कर लं, भारी प्रवचना होगी । 
लेकिन ने ऊेलक-सपाज को हुक्म नहीं देना चाहता कि एसा लिखो 
मौर एसा न्ह । कलाकार को जबरदस्ती आदेश्च देन को क्षमता भला 
किसमे है ? | 
हमारा राष्ट्‌-निर्माण कौ पहली सीदियों पर है । एते क्षण में ठेखक- 
समाज दारा समय ओर शित का अपन्यय बहुत अखरता ह । अप्यय 
दो तरह का आजरूल हो रह्‌ है--१. नयी पौदरी के उदोथमान साहित्यकार 
मूद्तक-काव्य की क्ञड़ी लगाये जा रहे है, मानो उन्होने छायावादी परपरत्ओं 
को रीतिकलीन सवैयों कौ परिपाटी की भांति साचे ढालने वालो मशोन 
बना देने का व्रत लिया हो । नाटक का क्षेत्र है, वीरान, लेक्रिन उधर कोन 
स उाले? २. जो नाटककार हे, वे प्रायः शून्य मे सेज सजा कर किसी 
काल्पनिक रंगमंच की प्रिधा से मिलन कौ तेयारिथां कर रहे है । कुछ 
लोग हैं कि कोरे संव(दों के चमत्कार को नाटद्यगति (६५४००) का 
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। 


स्वान दे कर संतुष्टे हौ जाते है" कुछ के हरेक पात्र में एक हौ व्यक्तित्व 
यानौ लेखक का निजौ व्यक्तित्व प्रतिविवित होता है, क्छ का कथानकं 
इतना सपाट होता है कि प्रथम दृव्यमभें हौ अंतिम दद्य की ललक मिल 
जाती है मौर कुच के पात्र भाषणों का तांता बाधते है, तो सवने का नाम 
ही नहीं जेते । 











प्रतिभा ओर समय के इस अपव्यय को रोकने के लिए ठेखक-समाज 
को सामूहिक इच्छा-रावित का प्रयोग करना होगा । यह साम्‌हिकं इच्छा- 
शवित साहित्यकारों कौ संस्थाओं वारा स्वीकृत आर शासन दारा आधिक 
सहायता प्राप्त योजनाओं के स्प में प्रकट कौ जा सकती है ! इन योजनाभों 
में शष्ठ नाटकों पर पुरस्कार, नाटकों के अभिनीत कराने का प्रवध, उदीय- 
नान नाटककारों को आधिक सहायता, इन सवका विधान तो होगा ही, 
र इनके साय-ही-साथ नाटक-लेखन कौ कला के नियमों का संकलन ओर 
नारककारों कै लिए शिक्षा-कदरो का आयोजन भी होगा । 
मेरे भावुक साहित्यकार भित्र चौक नहीं । मेँ कला को बंधनविवा 
भौर साहित्यिक नेताओं से आक्रांत दासौ का रूप देने कौ तदबीर नह 
कर रहा हू । लेकिन कोई मुद्ध बतावे कि कौन-सी उ्कृष्ट कला नियमबद 
नही भौर किस कला के साधको को अध्ययन ओर अध्यवसाय के बिना 
कोरी भाव्रवणता के आधार पर सफलता मिली है ? काव्य-प्रणयन सें 
हा लगाने से पूवं कवि छन्द-दास्त्र, अलंकार ओर पुववर्तो कवियों का 
ोडा-बहुत भव्ययन करता ह । समस्त प्राचीन नाटच-साहित्य इसका 
साकी है, कितु हिन्दी भें नाटककारो के पथ-अद्ान के लिए कोई उपयुवत 
प्रथ ही नहँ है । प्राचीन संस्कृत नाट्यज्ञास््र का अध्ययन करनेका 


॥ 
लोग 


ह्म लोग कष्ट नहीं उठाते ओर यह भी ठक है कि वतमान परिरिथति | 
मे, उसी परपरा क रंगमंच के अभाव में प्राचीन संसृत नाट्यज्ञास्त्र को 
बिना कतर-व्योत किये हम ` अपना ही नहीं सकते । अधिकतर 
लेखक आधुनिक पारचात्य नारककारों इव्सन, गासवर्दी, शा इत्यादि 
ते श्रभावित होकर ही कलम उठते ह । ेकिन इन पाक्चात्य नाटककार 
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के पीछे अविच्छिन्न नादय-साहित्य की परंपरा है, जिसका उद्गम है 
श्राचीन यूनानो नाटक । स्मय ही उन्हे प्राचीन, मध्यकालीन ओर आशरुनिक 
लास्त्रकारों ओर साहित्य-नियासकों कौ धरोहर उपलन्य है । पाश्चात्य 
नाटककार प्रायः भरो यूनिटीज, टेजेडी के दरन्ात्मक आधार, चारित्रिक 
उत्थान, कथानक मे चरमविन्दु का समातरेड आदि सिद्धांतों से परिचित 


होते हें । अरस्त्‌, बेनजान्सन, गेटे, व्रैडले ओर कतिपय आधृनिक समालो- 


चकों ने नाट्यकल्ा के विषय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किये है, वे उदौय- 





मान पाइचात्य नाटककार के ल्एि एक मानसिक पृष्ठभूमि का काम देते 
है। यदिमे कहु कि क्छ षएेती ही मानसिक पृष्ठभूमि की .हमारे यहां भी 
अवश्यकता ठै, तो इसे सुजनात्मक प्रवुत्ति पर शास्त्रोय बंधन लगाने को 
चेष्टा न समन्ना जाय । 

जसे हमारे रगमंच को बहुमुखी होना है, एक लेल में ही सौमित 
नहीं रहना हे,ैसे ही हमारा नाद य-साहित्य भिन्च-भिन्च सामाजिक आत- 
्यकताओं ओर चेतनाओं का परिचायक होगा, उसको भो शली बहमुखी 
होगी । तदनुसार ही वहु मानसिक पृष्ठमभि, वह्‌ नियमों ओर विधियो 
का संकेत जिसका ऊपर उल्लेख किया गय? है, विविघ प्रकार के सिद्धान्तो 
का प्रतिविब होगी । जो इन सिद्धान्तो, नियमों ओर विधियो का संकलन 
अर संपादन करं, उन्हुं अपनी दृष्टि रंगमंच कौ भावी रूपरेखा पर 
रखनो है । 

उदाहरणतः नागरिक रंगमंच के लिए नाटकों में काव्यात्मक शेली 
द्वारा रस-परिपाक--यह परंपरा संस्कृत-नाटकों से ी जा सकती है । 
वस्तुतः प्राचोन नाटक दृ र्य-काव्य था, यानो दर्शकों कै लिए वह्‌ कविता 
का अभिनय द्वारा निरूयण था, जीवन का दर्पणतुल्य प्रदक्न नहीं । आज 
क व्यावसायिक रंगमंच पर भी एसे ही नाटक शायद अधिकं सफल हो 
सके । उस शरी को अधूनिक प्रतीकवादी नाटककार मेटरलिक, जेम्सबेर, 
लेडी भ्रेगरी इत्यादि के वातावरण-प्रधान नारको से बहुत कुछ भि 


 सक्ताहै । देहातो रंगमंच के लिए जौ नाटक लिख जायं, उनमें भो 
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प्राचीन संस्कृत ओर य्‌ नानी नारकों से कछ पद्धतियां समाविष्ट कीना 
सकत है, यथा--सूत्रधार ओर विष्कभक को 'सूनानो कोरस्र की पद्धति 
मे टाल कर एक नदीन प्रकार ङे रग-नायक को सृष्टि को जा सकती है, 
जो यवनिका ओर परदयों के बिना ही नाटक को पृष्ठभमि ओर भिन्न अंको 
का एक-द्सर से संव॑घ प्रकाशित कर सके, साथ ही उस सृत्रघ्ार के कथनो 
भे भौ नाटक को काव्य-लैली ओर गीतों का समावेश हो! यथार्थवादी 
रगमंच का नाट्‌ य-साहित्य मुख्यतः समस्यामूलक ओर आधूनिक्‌ विचार. 
चारा ओर संघष्पृणं व्यरितित्व का परिचायक होगा । कितु साथ ही सिनेमा 
क प्रभाववादी शली ओर र डियो-रूपक कौ संकेतवादित? दोनों ही का 
ययाथेवादी नाट्‌ प-साहित्य पर स्थायी प्रभाव पडगा । 
रस प्रकार उदीयमान रंगमंच को विभि शाखाओं कौ मांगों को 
दृष्टिकोण में रखते हए नाद्य-लेखन कला के कुछ वनियादी नियमों का 
सकटन ओर प्रतिपादन ठेखकों के लिए उपादेय सिद्ध होगा । यह्‌ न समश्चा 
नाय कि में नाट्य-साहित्य के प्रणयन के पूवं रूढ्ियों कौ स्थापना कराना 
चाहता ह । इन नियमों की जावश्यकता सकेत के तोर पर है ओर ज्यो . 
ज्यों नाट्‌य-साहित्य की समुद्धि ओर तरिकास होते जार्यगे त्यो-त्यों इन्‌ 
सिद्धांतों मे भो परिवतंन ओर उनका परिमा्जन होता चलेगा ! नियमों 
को में मात्र प्रयोजन के सूप मे देखता ह, अचल मान्धताओं के रूप मे 
नहीं । प्रतिभाको जब नियमों के प्रकाङ्ञ टारा प्रगति कौ र!ह्‌ मि जायगी, 
तव वहु जपने में अतति हित ज्योति को उकसा कर अपने-माप हौ माग 
निदेरान केर लेगी । लेकिन अमी तो अधे कौ भांति टरोखना १३ 
रहा है । साहित्य के इस महत्वपणं अंग कौ रूपरेखा, जिसमे 
कविता की भांति केवल भावोदेक ही सेजन का कारण नहीं ह्यो सक्ता, 
हिन्दी मे स्थावित नहीं हो पायौ हे । सस्कृत-नाटक की परंपराएं लुप्त 
हो गयीं । इ सलिए यदि एतत निर्दशन का विधान नहीं किया जायगा, 
तो यही नही होना कि इने-गिने नाटककार अपनौ-गपनी उकःटी अपना 


अपना राग लेकर बैठ जायेगे, अतिक नघय॒वक साहित्यकार इस अनजाने 
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चे पथ पर अ्रसर भी न होगे । इसलिए मे तो यहाँ तक कहने को लिए 
तैयार हं कि इस अपेक्षित अंग को संपन्न बनाने के लिए हमारी प्रमुख 
साहित्यिक संस्थाओं ओर विङ्वविद्याख्यो को नाट्यकला के शिक्षा-कंद्र 
चलाने चाहिए । अमेरिका तो कुछ विरवविद्यालयों मे पाकशास् 
की भी डिग्री होती है, नाटयकला का स्थान तो इससे कहीं ऊँचा, ओर 
भारतीय शास्यो मे चौसठ कलाओं की प्रमुख श्रेणी से इसकी गिनती 
हे । यदि कोई विइवविद्यालय नाटयकला मे बौ° ए. (कला स्नातकं ) 
की दश्री की व्यवस्था करे, तो इससे बढ़ कर उपाधि कला के क्षेत्र 
मे क्याहो सकेगी ? 

ऊपर लिखे विचारों में रंगमंच ओर नाट्यकला कौ ही सीमित 
आवद्यकताओं का आग्रह दीख पड़ेगा ओर शायद कू पाठर मूञ्ञे यादं 
दिलाना चाहं कि रंगमंच ओर नाटक, समाज की प्रगति ओर प्रवृत्ति पर 
निर्भर रहते है । मे इस पहलू. से अवगत हं ओर एक नूतन योजना कौ 
लोर संकेत करने का साहस भी म॒ङ्घे इसोक्िए हजा ह कि भारतीय समाज 
विललेषतः हिन्दी समाज, सदियों बाद पुनः सामूहिक मनोविनोद को एक 
सुसंस्कृत ओर गंभीर कला के स्पे ग्रहण करनं के लिए प्रस्तुत है । 
सामूहिकः मनोरंजन का सवसरे कलासूरण, सुरुचिसंयत्न ओर स्थायी सव 
ह रंगमंच । हमारा समाज अपने भिच्न-भिन्न स्तरों मे मनोरंजन को इस 
सुव्यवस्थित रूप में देखना चाहता है । राजनीतिक स्वतंत्रता ओर सामा- 
जिक चेतना दोनों ने हमे अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं से अवगत करा दिया 
है । ये इच्छां एक उन्मतं व्यक्तित्व का उठान ह वे किसी क्‌ण्ठित 
व्यवितत्व की अपने से बचने की चेष्टाएं नहीं । साथ टी अपनी परंपराओं 
ओर उपेश्ित सांस्कृतिक साधनों के प्रति सचेष्ट जागरूकता भो स्पष्ट 
होती जा रही है । भरत-नाट्‌य, सणिपूरीौ नृत्य, कं याकली न॒त्य, नोटको, 
सिनेमाओं में प्राचीन एतिहासिक ओर पौरषणिक कथानकः देहाती तर्ज 
के गीत, सभी को जन-रचि कै क्षत्र स महत्वम स्थान मिल रहा दैः 
मौर ये सभी रंगमंच के सुव्यवस्थित माध्यम कौ राह देख रहै ह । 








|} 
# ¶ 
+ 4 





ति = ` त ॥- 





९७८ कोणाकं "| 


इसलिए ठम रंगमंच के चाहे जो वर्गोक्ररण करें ओर न 1यूय-सहित्य 

कै मामं निर्घारित करने के किट्‌ चाहे जिन नियमों का प्रतिपादन कर) 
इन वर्णो जर नियमों वो सामाजिक परिस्थितियों ओर जनता कौ रचि 
क अनुमोदन करना हौ होगा । मेरी दृष्टि नें निकट भविष्य का हिन्दो- 
रंगमंच ओर नाद्य-साहित्य प्राथः तोन प्रमुख जलियो. मे अदतरित होगा 
भोर हो रहा है । छेकिन सामाजिक ओर अप्र्क परिस्थितियां एवं प्रेरणा 
प्वितनशोक है, जोर सनन-शदित का मूललोत चिरंतन से प्रवाहश्तो 
है \ कौन योजनाकार इस अवाघ प्रगति कौ नि धनो कौ चहारदीवारी 
मं बाँध सकता है ? १ 







--जगदीश चन्द्र माथुः 





तप्रम्यासके प्रडन 
कोणाकं (नाटक) केकः श्रो जगदीशचन्द्र माथुर 





| म्रथम अंक 
रेट : नीचे हिल प्रदनों के पँच-पाच विकल्य॒दिए गए ह। सौ 
विकल्य का कसाक्षर प्रह्न को दाहिनी ओर के कोष्ठकं में क्ििलिए ~ 
(१) स्ेसरवा' का क्या अर्थं है ? 
(क) प्रधान (ख ) सबसे धवष्ठ (ग) पराक्रमी 
(घ) महत्वपुर्ण (च) सव क्छ ( 


(२) “सज कांचन योगः का क्या अथं है? 
| (क) दो लाभ होना (ख) दो कां होना 
(ग) अच्छाई में अच्छाई होना (घ ) बहुमूल्य हीनः 





(च) सर्वश्रेष्ठ होना ) 
(३) भैर धरती पर न टिकना' मुहावरे का वया अथं है 
(क) अस्थिर हना (ख) अभिमानी होना 
(श) गवं बे प्रस होना (घ) अस्याचारौ हना 
) 


(च) दीनं हीन होन 

(४) भ्रघान शिल्पी विश्च, चिन्तित क्यो था ? 
(क) कार्याधिक्य के कारण । 
(ख) ज्योतिषौ की भविष्यवाणी कै कारण ! | 
(ग) श्िल्पियों के उत्वात के कारण । । 
(घ) मन्दिर की छतके पुणं न हो पानि के कास्य । 
(च) महामात्य की क्रूरता के कारण । 1.1} 


ए छ रव तह शे ` 
व 




















(५) "वह्‌ कंकण तौ किसी हतभाग्य सूर्यदेव ने किसी सम्मोहित क्ती । 
को विया था' 1 विह. के इस कयन मे उसका कौन सा भाव प्रकट ` 
होता है ? 
(क) निराक्ता (ख ) पञ्चाताप (ग) क्रोध 
&- घणा (च) व्यया { ) प 
८६) भव्य नविरो को बनाने वाते मेरे ये हाथ सारिका ओर उसकी 
सतान के लिए एक ह्षोपड़ी भी न वेन सके" विज्ञ का उपर्य्त | 
कथयन उसको किस भावना को प्रकट करता है ? | 
(क) पत्नी ओर पुत्रके प्रति प्रेम भावना । 
(ख ) कर्तव्यपालन न करने पर पश्चाताप क भावनः । 
(म) अनिष्ट की आह्यका कर भय कीः भावना । 
(च) पुत्र ओर पुत्री की असमर्थता षर करणा की भावन) | 
(च) अपनी अक्षमता पर व्यंग्य कौ भावना । ( |); 
(७) विश्‌, धर्मपद को प्रधगन शिल्पी के अधिकार देने को तैयार ह ¦ 
जाता है क्योकि-- 
(क) वह्‌ उसका पुत्र था (ख) वह कल्पनाङ्ीक घा । 
(ग) बह बृद्धिमान था (घ) वह्‌ तक-प्रवीण था । 
` (च) वहु दयावान था ( 
(८) सोम्यश्रौ नं सूयं भगवान का कौन सा प्रणय प्रसंग बताया? 
(४) सूयं ओर कती को विश्रु ओर सौम्यभ्नौ ने कायर क्यों बताया? 
(१०) विशु ने कौन सा पाप किया या ? वह्‌ उस पाप का वया प्रायद्िित 
करना चाहता था ? | 
(११) विश्‌, के सामने आए हृए धमेपद की वेशभूषा का वणन करिए | 
(१२) शशिल्यी तुम विषम्‌ हो शंकर नही" सौम्यश्नी ने ये शब्द विशसे 
क्यों कहे ? शै | 
(१३) विश्‌ ने धमंपद को आ। शु शिल्पी क्यों कहा ? 
( १४) धमंपद ने जीवन का पुरषा्थं किसे बताया ? 
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(१५) एक उदाहरण देकर सिद्ध करिए कि ध्म॑ंपद तकं-निपुण था? 
(१६) घभंवद यौवन ओर विलास कौ मूतियो के निर्माण का विरोध 
क्यो करता है ? | | 
। (१७) चाल्क्य शल्पियों को क्य! दण्ड देने की घमकी देता है ? इससे 
उक्ता कौन सा चारित्रिक गुण प्रकट होता है ! 
(१८) महामात्य धघमंपद को धके देकर बाहर व्यो निकल्वाता है ? 
(१६) यदि आप विक्‌ कं स्थान पर होते तो सहामात्य को धमकी देने 
के बाद क्या कहते ! ॑ 
(२०) विल्ञु धर्मद के अपमान को अपनी प्रतारणा क्यों मानता हे ! 
(२१९) (निन्द शब्द निः+ इन्दर शब्दो के से से बना है । इसी प्रकार 
निः उपस्षगं यक्त चार शब्द इसौ अंक से चुनकर लिखिए \ 
(२२) न्वे लिल्ले शब्दों के अथं बतडए ओर उन्हे अपने वाक्यों से 





प्रय॒क्त करिए - 
॥ मस्या, सल्लिष्ित, निनिमेष, समीर्चन 
#, ( २३) निभ्नक्वित म्‌हावरों का अपने वावयों में त्रयोग करिए ~ 
। | मुंह छिपाना, हथिया लेना, द संतर होन आंखें भर कर देखना, 
भंडाफोड करना, सिर उठाना, धमण्ड चूर करना । 


द्वितीय अंक 


। (१) विक्ु नरेश नररसिहदेव हारा दी जाने ` वाली रलनमाला स्वीकार 

क्यों नहीं करता है 

(क) महामात्य के भय के कारण । 

(ख ) पत्नी विथोग क विकलता के कारण । ॑ [. 
(ग) पुत्रकौ सम्मानित कराने के विचार के कारण । ू ॥ 
(घ ) अपने वचन के पालन के मृषि 

(च) क्िल्पियों पर हुए अत्याचयो के कार 
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(२) घमंयद महाराज को ्िल्पियो की करणकथा वयो सुनाता है ५ 
(क) महामात्य को दण्ड दिलाने के लिए । 
(ख) महाराज को कत्तव्य की याद दिलाने के किए । 
(ग) श्विल्पियों कौ कठिनाहयों का निवारण कराने क लि ( 
(च) क्लिल्यियों को पुरस्कार दिलाने के लिए । | 
(च) श्लिल्पियो की वास्तविक द्या बतानेके च्ि। ( 
(३) महामात्य ने अथने रथ की धुरी ट्‌ टने का बहाना क्यो बनाया ? 
(क) वे महाराज के सामने क्षिल्पियों से नहीं मिलना चाहते चे । 
(ख) वे महाराजं कै जयजयकार को नहीं सुनना चाहते थे । 
(ग) वे महष्राज को घेरने के लिए समय चाहते ये । 
(च) चे अने षडयंत्र को छिपिाना चाहते थे ) | 
` (च) वे महाराज के साथ मन्दिर में जाना नहीं चाहते थे । (0) 
(४) \ 9 धममंपद कौ किस विश्ञेवता से सनसे अधिक प्रभावित 
हेए ‡ | 
(क) दिल्प-कौकल (ख) तकं-ावित (ग) अदभ्य साहस 
(च) चतुराई (च) विनयदीर्ता 
(५). कोणाकं का सम्मोहन व्याध क; दंशी या ओर हम थे विवज् 
` नरेश कौ उपर्युक्त उक्ति से उनकी कौन सौ चारित्रक विल्ेषता 


५. ह ह । 
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होती है ? . | 
(क) कलमप्रियता (ख) विलाक्तिताः (ग) परदुःख कातरता ` 
(घ) प्रजावत्सलता ( च) लोकश्रियता ( ) 


(६) | नर्यसह्देव के व्यक्तित्द सें दपं ओर आत्मीयता का आकष 
मिश्रण है' लेलक के इस कथन को सोदाहुरण स्पष्ट करिए । 


(७) ^ विमान ओर जगमोहन के शिखर हिमाचल की क ; ¶ 
की स्पद्धा करते जान पडते है" नरसिहदेव के इस कथन का क 
ए कारण था 0) 4... 2 
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